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अकथन 


इस पुस्तक के ल्लिखने के लिये क्षमा याचना की कोई आवश्यकता नहीं 
है | गण तन्त्र के उच्च-तम अधिकारी से लेकर जन-तंत्र के साधारण नागरिक 
तक प्राय: सब शिक्षा के विषय में अधिकार पूवक बातें करते हैं, उसकी त्र्‌ दियाँ 
बतलाते हैं और उसमें संशोधन करने के लिये सुझाव पेश करते हैं। वास्तव 
में सब को इसका अ्रधिकार है। पर भारतीय शिक्षा की क्‍या समस्याएं हैं, 
इसके प्रत्येक अंग का विकास किस भांक्ति हुआ है और वर्तमान अवस्था में 
शिक्षा के विभिन्न अंगों की क्या आवश्यकताएँ हैं, इसका ज्ञान बहुत कम लोगों 
को है। वर्तमान काल में शिक्षा का सबसे महान दुर्भाग्य यह रहा कि सब लोग 
इस ज्षेत्र में अपने को महानपंडित समभते हैं। घर बनाना होता है तो लोग 
उसका नकशा बनवाते हैं तथा इंजीनियर और कारीगर की बात मानते हैं | 
पर राष्ट्र का निर्माण करने के लिये पता नहीं क्‍यों, *राष्ट्र-निर्माता? की बात 
का न्यूनतम मूल्य रहता है । 

वतंमान काल में भारत की राष्ट्रीय शिक्षा का निर्माण हो रहा है । इसके 
प्रत्येक श्रंग अब लुहार की निहाई पर हैं । एक भी हथौड़ा इधर-उधर लगने से 
स्वरूप बिगड़ जाने का डर है| हर एक चोंट संयत रूप से निदिष्ट स्थान पर ही 
लगना चाहिये तभी स्वरूप ठीक आवेगा। यह काम (शक्षक्र ही कर सकता 
है। ओर यदि काम में हाथ बटठाना चाहे तो उन्हें प्राथमिक शिक्षा की आवश्य- 
कता होगी । आशा है, यह पुस्तक शिक्षा के प्राथमिक सैनिकों को उचित 
मार्ग दिखता सकेगी । 


( २ ) 
प्रशिक्षण महाविद्यालय में कई साल तक कार्य करने के बाद मुझे यह 
अनुभव हुआ कि प्रशिक्षण काल में शिक्षकों को भारतीय शिक्षा के प्रमुख 
सिद्धान्तों ओर घटनाओं का ठीक ज्ञान तो हो जाता है, पर शिक्षा-समस्या का 
संगठित ज्ञान नहीं हों पाता। भारतीय शिक्षा की मूल समस्याओं का क्रमिक 
विकास किस प्रकार हुआ यह वह ठीक से नहीं समझ पाते । प्रस्तुत पुस्तक में 
इसी बात का प्रयत्न किया गया है +ि प्रत्येक समस्या के क्रमिक विकास पर 
' उचित प्रकाश डाज्ञा जा सके । आशा है अध्यापक इससे त्ताभ उठा सकेगें | 
लेखक ने इस पुस्तक के लिखने में अनेकों लेखकों की रचनाओं लेखों 
और भाषणों से त्ताभ उठाया है। प्रत्यक्ष रूप से और अनजान में यदि प्रत्येक 
ज्ेखक को सनाम धन्यवाद देने का प्रयत्न किया जाय तो सूची बहुत बड़ी हो 
जावगी । अतएव लेखक सब के प्रति सामूहिक आभार प्रकट करता है । 
आशा है यह पुस्तक जिस उद्द श्य से लिखी गई है उसमें सफल होगी । 


'गणतन्त्र दिवस, १६४५६ 
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का शैक्षणिक स्वरूप, श्री सेयदेने और बेसिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा और पाठ्यक्रम, १ से ५ 
तक, ६ ते ८ तक, समदायी शान, शिक्षक, मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित, स्वाब- 
लम्बी, वर्गविहीन समाज की स्वापना, व्यक्तित्व का विकास, आलोचना, बेसिक शिक्षा 
ओर अनिवाय शिक्षा | 
अध्याय--४ 


समाज शिक्षा २०२--२२८ 
जनतंन्त्र और शिक्षा, शिक्षा ऑर साक्षरता, प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ, समाज शिक्षा की 
परिभाषा; बीसबी शताब्दी प्रौढ़ शिक्षा की शताब्दी है, प्रौढ़ शिक्षर्‌ की आवश्यकता, प्रौढ़ 
शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा, आयु और शिक्षा, समाज शिक्षा का इतिहास, प्राचीन काल 
मध्यकाल, वर्तमान युग, प्रथम महायुद्ध साक्षरता आन्दोलन, अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा 
संघ, डा० सैयद महरूद समिति, सार्जेन्ट रिपोट, समाज शिक्षा, प्रौढ़ सनोविज्ञान, पाठ्य- 
बिषय, प्रो शिक्षा के साधन, अक्षर ज्ञान, नव साक्षरों का साहित्य साक्षरता निरिचिव, 
रखने के उपाय, साक्षरता नष्ट होने की सीमा, केन्द्र, सामग्रियां, शिक्षण संस्थाश्रों द्वारा 
समाज शिक्षा, विदेशो में प्रोढ़ शिक्षा, रूस, इंगलैड डेनमार्क, असफलता के कारण, उदासी- 
नवा, गरीबी, रुढ़ि, वर्तमान शिक्षा प्रयाली, गलत तरीके, अर्थाभाव, प्रचार की कमी शअ्न्त- 
राष्ट्रीय संस्थाए, युनेस्की भौर साक्षरता । 


अध्याय--$ 
स्‍्त्री-शिक्षा २२६---२४७६ 


स्त्री शिक्षा का महत्व, प्राचीन भारत में स्त्री शिक्षा, मध्यकाल में स्त्री शिक्षा वतमान 
युग में स्त्री शिक्षा, डलहोंत्री का प्रास्तव, १८७४ का अधिकार पत्र हन्टर कमीशन और स्त्री 


( ४ ) 


शिक्षा, विश्वविद्यालयों द्वारा प्राथामक अवरोध, बीसवी शवाब्दी का प्रारम्भिक काल, स्त्री 
शिक्षा की कठिनाश्यों लड़क्यों का पाठ्यक्रम, ललित कला, गृह विज्ञान, साध्यप्तिक शिक्षा 
आयोग, सहशिक्षा, कठिनाश्यां, आथिक कॉठनाइयाँ बाल विवाह ओर पर्दा, मशिक्षत 
अध्यापिकाओं की कमी, प्रोढ़ स्त्री शिक्षा, अनुपयुक्त पाठ्य-क्रम्त । 


अषध्याय--७ 


शारीरिक शिक्षा द २४७--* ६६ 


शारीरिक शिक्षा का महत्व, भारवीय विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा की कमी, शारीरिक 
शिक्षा और समाज, प्राचीन भारत में शारीरिक शिक्षा, अखाड़ा, योगाम्यास, प्राणायाम, 
आसन, शारीरक शिक्षा के वतंमान प्रयत्न, शारीरिक शिक्षा की परिभाषा, उर्द श्य, शारी- 
रिक शिक्षा वनाम स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य जांच, मध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिकछ्ष 
पाठशाला ओर समाज का सहयोग, शिक्षकों का कात्तब्य बाल क्रीसुस्थल, सध्य कालीन 
भोजन को व्यवस्था, स्वास्थ्य के नियमों और भोजन का उचित ज्ञान, शारीरिक (शक्षा का 
प्रबन्ध, ड्रिल, प्राथमिक पाठशालाओं में शारीरिक शिक्षा, माध्यमिक पाठशालाओं में शारीरिक 
शिक्षा, विश्वविद्यालयों में शारीरिक [शजक्ता, स्वस्थ्य रहना स्वास्थ्य के लिए खच करने से 
अच्छा है, खेल का महत्व, खेलों का प्रबवम्ध, एन० सी० सी०, स्काउटिह, शारीरिक कंसरतों 
के चुनाव में गुण, प्रशिक्षित अश्रध्यपकों की कमी, प्रजश्िक्षित विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा की 
व्यवस्था, शारीरिक शिक्षा का अध्यापक ओर शिक्षा, शारीरिक शिक्षा का प्रचार, प्रवन्थ की 
कमी, कानून बनाना एवं आधथिक सहायता, योग्य निरिद्षण, स्वास्थ्य रचा की भावना | 


अध्य(य--्ट 


ओऔद्योगिक तथा व्योवसाथिक शिक्षा. २६७--२६८ 


ओऔौद्योगिक शिक्षा कीं आवश्यकता, अपरेन्टिस, जाति प्रथा, वतंस्ान व्यवसाय, व्यावत्ता- 
यिक शिक्षा की कमी, बोसवी शताब्दी में ओद्योगिक शिक्षा का प्रारम्भ, आधिक हीनता,, 
नैतिक दायित्व, व्यक्तित्व का विकास, रच का चुनाव, सहयोग, अनिवार्य शिक्षा और 
व्यवसायिक शिक्षा, उपयुत काय कर्ता, हन्टर कमीशन, एक्ट उड रिपोर्ट, कृषि बोण्लकार 
समिति, कानून, चिकित्सा, इन्जिनीयरिकू और टेकनोलाजी टेकनोलाजिकल इन्सीस्युट अनु- 
संधान शालाट, छात्र वृत्ति, विश्वविद्यालयों को आथिक सद्ययदा, माध्यमिक स्तर॒ पर सह- 
योग, वाणिज्य, कला, शिक्षकन्प्रशिक्षण, ओद्योगिक एवं साधारण शिक्षा का सम्बन्ध, 
औद्योगिक शिक्षा की कमजोरी, भौद्योगिक शिक्षा और भज्ञ रेजी । 


( ६ ) 
अध्याय-«--६१ 
धामिक-शिक्षा २६६--३१६ 


धार्मिक-चेतना घामिक शिक्षा का आधार है, नैतिक नियमों की प्रधानता, धर्म सामा- 
'जिक संगठन का श्रोत, धर्म प५-प्रदशक, धर्म और अनुशासन द्ीनता, किशोर काल औ 
धार्मिक शिक्षा, पर्म की प्राकृतिक' अवृत्ति, धर्म का अथ; धर्म और सवीगीण विकास का 
सम्बन्ध, प्राचीन भारत में धरम और शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा और धर्म, १९ वीं शताब्दी 
में थम का शिक्षा से सम्बन्ध विच्छेद वज्ञानिक जिज्ञासा, राष्ट्रीयता का उदय, सध्यकाल में 
पुनंजाशूणि भारवीय शिक्षा में धर्म का स्थान समाप्त द्वोना, बेटिंग की सरकारी नीति, हन्टर 
क्रमीशन और धामिक शिक्ष।, >श्वविद्यालय आयोग १९०२, सेंडलर कमीशन १९१७ 
सर्जेन्ट योजना और धार्मिक शिक्षा, धामिक शिक्षा परिवार की जिम्मेदारी है, भारतीय 
संविधान और धामिक निरपेक्षता, धामिक सिद्धान्तों का अ्रध्ययन सम्भव, राजनैतिक पृष्टि 
भूमि, धामिक शिक्षा पर यान्वी जी के विचार, हिन्दू धर्म और जीवन, राधाकृष्णनन 
कमीज्ञन का मत, नारठउड समिति, धामिक वातावरण, अनुकरण, अ्रध्यापकों का संगठित 
प्रयत्न, व्यक्तित्व, सामूहिक प्राथना एवं चिंतन, धामिक सुधारकों का जोवन-अध्ययन, 
धामिक सिद्धान्तों का तुलनात्मक अध्ययन, धामिक-शिक्षा का पाठ्यक्रम, शिक्षक । 


- अध्याय--० 
राष्ट्रीय शिक्षा ३१७--३४३ 


राष्ट्रीय शिक्षा के उद्देश्य, ऐतिहा[सिक पृष्ठिभूमि, अगरेजी शिक्षा की असफलता, शिक्षा 

की ओर उदासीनता, सावर्जानक शिक्षा की ओर से उदाप्ती नवा, ओद्योगिक शिक्षा की कमी 
शिक्षा का माध्यम अंगरेजी; प्राचीन शिक्षा संस्थाओं का विनाश, ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता 
की वृद्धि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार, राष्ट्रीय शिक्षा का विकास, जनवन्त्र और राष्ट्रीय 
शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा और विश्व शान्ति, राष्ट्रीय शिक्षा की विशेषताएँ, राष्ट्रीय शिक्षा की 
परिभाषा, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा का विकास, भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा को विशेषताएँ बर्ग 
विच्छेद, काग्रंस का प्रस्थाव, धामिक चेतना, खिलाफत आन्दोलन, राष्ट्रीय विंद्यापीठ, शान्ति 
निकेतन और गशुरुकुल कॉगड़ी, स्वरायक्त शासन, साज न्‍ट रिपोट, खेर कमेटी, प्रथम पंजवर्षीय 
योजना, द्वितीय पंज्नचपषी य योजना, जनतंन्त्र के सिद्धान्तों की प्रधानता, धाममिक प्रभाव, 
अन्तराष्ट्रीय आवश्यकता, मात भाषा की प्रधानवा, समाजवादी सामाजिक ब्यवस्था | 


हक ..) 


अध्याय--? 
शिक्षा का आर्थिक संगठन ३३४--३४८ 
शिक्षा औ< राज्य, भिन्ञाटन, गुरुदक्षिणा, राज्य-दान व्यय, शिक्षा धामिक -कझृत्प, 
मध्यकाल, प्राचीन आर्थिक संगठन की कमजोरियाँ, १८१३ का आज्ञापत्र, स्थानीय स्व॒राज्य 
और शिक्तण व्यय, कजन की आधिक सहायता, फीस, आथिकदान, विदेशी सहायता व्यय, 
खेर कमेटी, प्राइवेट संस्थाओं का विकास समाज के नेताओं का सहयो५, शरद उद्योग धंधे, 
शिज्ञा का शिक्षा व्यय की प्राथमिकता । 
अध्याय--?२ 
शिक्षा ओर केन्द्र तथा राज्य सरकार ३४६--३४६ 
भारतीय राज्य, संविधान में शिक्षा, केन्द्रीय संस्थाएँ, सम्मेलन, भ्राथिक सहायता, 
जाँच और आयोग, राज्यों का कत्तब्य, नीति निर्धारण । 


परिशिष्ठ । 
शिक्षा सम्बन्धी ऑकड़े | ३५८--३६७ 
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है| 
प्राचीन भारतीय शिक्षा 


शिक्षा का विकास 


शिक्षा का इतिहास मनुष्य की सभ्यता का इतिहास है ओर इतना 
प्राचीन है जितनी मनुष्य जाति । शिशु एक निरीह प्राणी है जिसकी 
शिक्षादीक्षा में माता-पिता को कम-से-कम दस-बारह व तक अन- 
बरत परिश्रम करना पड़ता है | खाना-पीना सिखलाने से लेकर समाज 
में जीवन-यापन करने और जीविकोपाजन करने की कठिन शिक्षा 
देनी पड़ती है। अतएब परिवार ही शिक्षण-संस्था की प्रथम इकाई है 
ओर माता-पिता प्रथम शिक्षक । शिक्षा का यह क्रम बबर युग से लेकर 
, आज तक चला आ रहा हे। प्राचीनकाल में जब मनुष्य असभ्य था, 
तब भी वह अपने बच्चों की रक्षा किया करता था ओर बड़े हो जाने 
पर उन्हें तालाबों में मछली पकड़ना, चिड़ियाँ फँसाना, जंगली जान- 
बरों से रक्षा ओर उनका शिकार करना इत्यादि आवश्यक चीजों की 
शिक्षा दिया करता था। यह शिक्षा यथाथंवादी और उपयोगी थी 
तथा मनुष्य के जीवन-यापन करने में सहायक भी | शिक्षा के इस 
स्वरूप से सम्भवतः हम अब सहमत न हों, पर शिक्षा के यथाथ रवब- 
रूप में जीवन-यापन करने की कला, वातावरण से अपनी रक्षा तथा 

ह १ 


२ भारतीय-शित्ता 


तत्कालीन समाज का उपयोगी सदस्य बनाने की क्षमता आदि लाभ- 
प्रद गुशों का समावेश होना आवश्यक है | 

सस्पूण जीवन ही शिक्षा-च्षेत्र है । जन्म से लेकर सृत्यु-पयन्त मनुष्य 
कुछ-न-कुछ शिक्षा ग्रहण किया करता है । यह शिक्षा चाहे मनुष्य जान- 
कर ग्रहण करे अथवा अनजान में हो, पर मनुष्य सदेव कुछ-न-कुछ 
सीखता रहता है ओर अनुभव के द्वारा भविष्य के कार्यक्रम को सुचारु 
रूप से चलाने का ग्रयत्न करता है। अनुभव-जुन्य ज्ञान से मनुष्य 
कभी-कभी अपना काम तो साध लेता है, पर पूण रूप से उसकी 
शक्तियों का विकास नहीं हो पाता । अतएव न तो व्यक्ति विशेष को 
ही पूरा लाभ होता है, वरन्‌ समाज और विश्व भी मनुष्य के गुणों 
से वंचित रह जाता है | इसीलिये इस बात की निरन्तर आवश्यकता 
है कि मनुष्य की शिक्षा-दीक्षा का ठीक प्रबन्ध किया जाय ताकि व्यक्ति 
के साथ विश्व का भी कल्याण हो | 


शिक्षा का अथ 


पशज्ञा' शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त होता है--एक विस्तृत अथ, 
दूसरा संकुचित अथ । विस्तृत अथ में जब शिक्षा शब्द प्रयुक्त होता 
है तब उसका तात्पय है बाल्यावस्था से लेकर प्रोढ़ावस्था तक विकास 
की वे अवस्थाए जिनके द्वारा मनुष्य अपने शारीरिक, सामाजिक एवं 
नेतिकं वातावरण के साथ सामञ्जरय स्थापित करता है । उन दाशं- 
निकों ओर शिक्षा-वैज्ञानिकों ने जिन्होंने प्रकृति-प्रदत्त शिक्षा तथा अनु- 
भव-जन्य ज्ञान पर विशेष जोर दिया है, शिक्षा के विस्तत अथ को ही 
दृष्टिकोण में रक्खा हे । उनके अनुसार पारिवारिक-कत्तंव्य, धार्मिक 
सस्मेलन में भाग लेना, गोष्ठियों एवं सभा-सोसाइटियों में जाना 
अथवा मित्रों से वर्तालाप करना इत्यादि सब शिक्षा के साधन हैं। 
संकुचित रूप में शिक्षा का अथ: है 'पढ़ाई-लिखाई” अथवा किसी 
विशेष उद्वेश्य को सामने रखकर बालक को ग्रभावित करना। संकु- 
चित रूप में शिक्षा” शब्द का प्रयोग प्रायः सभी करते हैं, अतएव 


ग्राचीन भारतीय शिक्षा ३. 


जब कभी यह शब्द हमारे सामने आता है, तब हम सममते हैं कि 
स्थान, समाज या व्यक्ति विशेष की पढाई-लिखाई का ठीक प्रबंध है 
कि नहीं। यद्यपि शिक्षा का यह अर्थ बहुत संकुचित है--क्ष्योंक्ि 
शिक्षा सतत क्रमिक विकास की अवस्था है, फिर भी जहाँ तक समु- 
द्वाय का सम्बन्ध है, उसे अधिकतर शिक्षा के संकुचित अथ को ही 
सामने रखकर काम करना पड़ता है । इसलिये शिक्षकों का यह विशेष 
कत्तंव्य हो जाता है कि वे एक संकुचित दृष्टिकोश के साथ काम करते 
हुए भी शिक्षा के विस्तृत अथ को भूल न जाय । 


शक्षा आर दशन 


शिक्षा का क्या उद्देश्य है! यह प्रश्न प्रायः सब शिक्षा-वैज्ञानिकों 
के मस्तिष्क में रहता हे ओर सबने अपने-अपने विचार शिक्षा के 
उद्देश्य पर व्यक्त किये हैं। शिक्षा का सम्पूर्ण इतिहास इसी प्रश्न का 
उत्तर है। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य अथवा समाज.के दार्शनिक सिद्धान्तों पर 
अवलस्बित है | दाशतक सिद्धान्त ही मनुष्य या समाज को आगे बढ़ाते 
हैँ। प्रत्येक मनुष्य अपने सिद्धान्तों को अपने जीवन में कायरूप में. 
परिणत करना चाहता है। इसी तरह समाज भी उन दाशंनिक 
सिद्धान्तों की छाप, जिस पर उसका विश्वास है, अपने सदस्यों के: 
जीवन पर डालना चाहता है ओर शिक्षा ही केवल इसका एकमात्र 
आधार है। उदाहरण के लिये यदि समाज भोतिकता की ओर 
उन्मुख है, तो ऐसा समाज नागरिकों की शिक्षा का इस प्रकार प्रबन्ध 
करेगा कि प्रत्येक सदस्य के मस्तिष्क पर भोतिक जगत की प्रधानता 
अंकित हो जाय | प्रत्येक जाति ओर समाज ने प्राचीन काल से आज 
तक अपने सदस्यों को अपने सिद्धान्तों और विश्वासों के अनुसार 
शिक्षित किया है । 


प्राचीन भारतीय शिक्षा का उद्देश्य 


भारतीय शिक्षा का इतिहास बहुत प्राचीन है । आय लोग जब 
भारतवष में आये, तो वे सभ्य ओर सुशिक्षित थे। उनके निश्चिन्त 


५ भारतीय-शिक्षवा 


जीवन-सिद्धान्त थे और वे अपने बालकों को अपने सिद्धान्तों के अनु- 
सार शिक्षित करते थे। शिक्षा में उनका विश्वास था ओर वे प्रत्येक 
बालक को शिक्षित करना चाहते थे। भत्‌ हरि ने अपने नीति-शतक 
में लिखा है :-- 
“विद्याविहीनः पशु/ 

अर्थात्‌ जो मनुष्य शिक्षित नहीं है, वह पशु के समान है। अशि- 
ज्षित मनुष्य का विकास नहीं हो सकता । विद्या-विहीन मनुष्य एक 
अन्घे के समान है । ज्ञान से मनुष्य के अन्तः-चश्लु खुल जाते हैं, 
“ज्ञान तृतीय मनुजस्य नेत्र | 

प्राचीन भारतीय शिक्षा का उद्देश्य आध्यात्मिक विकास था। 
आत्म-ज्ञान एवं नेतिक विकास पर प्राचीन ऋषि अधिक जोर देते थे । 
आध्यात्मिक विकास एवं नेतिक उन्नेर्ति प्रमुख उद्देश्य होने के कारण 
शिक्षा का सम्पूर्ण कलेबर धार्मिक भावनाओं से ओत-प्रोत था। 
समाज ने शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था कर रक्खी थी या यों कहिये कि 
एक ऐसी व्यवस्था का विकास हो गया था जो तत्कालीन परिस्थितियों 
के सवंधा योग्य थी। बैदिक युग में घर का बड़ा-बूढ़। ही प्रधान 
'शिक्षुक था। उसी के आस-पास परिवार के लड॒के एकत्र हो जाते थे 
'झोर वह घर के लड़कों को वैदिक ऋतचायें कंठस्थ करा दिया करता 
'था। वेदों को आय लोग अति भी कहते थे। अतिशब्द का अथ हे. 
'सुना हुआ। आरयों का विश्वास था कि वेद ईश्वर वाक्य है जिन्हें 
'आचीन ऋषियों ने तपस्या करते समय सना था। पर हम किसी भी घटना 
को श्रुति कह सकते हैं ओर इससे यही प्रकट होता है कि बहुत दिनों 
तक वेदों को पिता से पुत्र कंठस्थ करते रहे । इनका संकलन बहुत 
दिनों बाद किया गया। सभ्यता के विकास के साथ पाज्य-विषय भी 
बढते गये और थोड़े ही दिनों में यह असम्भव हो गया कि प्रत्येक 
व्यक्ति स्वयं अपने लड॒के को शिक्षित कर सके; अतएब आरयों ने यह 
ऋषय विशेष व्यक्तियों को सोंप दिया। उन्हें आचाय कहते थे। जाति- 


व्रा्चीन भारतीय शिक्षा रे 


व्यवस्था के साथ पढ़ने-पढ़ाने और पूजा-पाठ करने का काम ब्राह्मणों 
को सोपा गया | अतएवं आचाय लोग अधिकतर ब्राह्मण वर्ग के होते 
थे। पर यह आवश्यक नहीं था कि आचाय ब्राह्मण वरग के ही हों । 
इसका उदाहरण तो वशिष्ठ ओर विश्वामित्र में मितल्नता है | वशिष्ठ 
यदि ब्राह्मण थे तो विश्वामित्र क्षत्रिय । यही नहीं; उत्तर वैदिक काल 
के पश्चात्‌ जो धामिक क्रान्ति हुई, उसमें बहुत-से आचाय ज्ष॒त्रिय एवं 
दूसरे वर्णों के भी हुए । 

आचायों का आअस बस्ती के बाहर एक्रान्त में होता था। इस 
आश्रम को गुरुकुल कहते थे। यद्यपि शिक्षा में दर्शन और धर्म को 
प्रधानता थी, फिर भी आयऋषि सनुष्यों के शारीरिक, मानसिक ओर 
सामाजिक. विकास के लिये सक्रिय थे। सम्भवतः आरयों की धामिक 
भावना बहुत विशद्‌ थी जिसके अन्तर्गत मनुष्य का सवागीण विकास 
सन्नहित था। भारतीय शिक्षा के उहेश्यों के विषय में लिखते हुए 
एक लेखक ने लिखा है कि घार्मिक भावनाओं का विकास, चरित्र 
निर्माण, व्यक्तित््व-विकास सामाजिक-शिज्षा एवं राष्ट्रीयता का प्रचार 
भारतीय शिक्षा के मुख्य उद्दय थे।* शिक्षा जीवन के सन्निकद थी 
ओर विद्यार्थी को सब परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति प्रदान 
करती थी । हस्त-कल्ा या किसी ललित कला में दक्षता प्राप्त करना 
विद्यार्थियों की विशेष योग्यता होती थी और सब विद्यार्थी किसी-न- 
किसी विशेष कला में प्रवीण होते थे । ऋष्ण राजनीतिक थे, तो पद 
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हू भारतीय-शित्षा 


सारथी भी, अजुन यदि धनुविद्या में पारंगत थे, तो नृत्य कल्ला भी 
सिखा सकते थे, भीस यदि गदा-युद्ध में अद्वितीय थे, तो पाक-विद्या 
सें भी कोई उनका मुकाविला नहीं कर सकता था । इस प्रकार हम यह 
देखते हैं कि प्राचीन भारतीय शिक्षा न केवल आध्यात्मिक ही थी, 
बल्कि उसका उद्देश्य विद्यार्थी का सबतोमुखी विकास था | 


गुरुकुल 

प्राचीन भारतीय-शिक्षा के वद्देश्य आदश थे पर साथ ही उन आदशो 
के लिए यह आवश्यक नहीं था कि गुरुकुल्न जंगलों में ही हों | प्राचीन 
इतिहास में ऐसे बहुत-उदाहरण हैं, जहाँ पर गुरुकुल बस्ती में स्थित थे। 
“पनयन संस्कार के बाद विद्यारम्भ होता था। उपनयन संरकार 
अधिकतर ६ व से ८ वष तक की अवस्था में होता था | उपनयन के 
बाद बालक गुरु के पास जाता था ओर उससे हाथ फेलाकर विद्यादान 
को प्राथना करता था। आचाय विद्यार्थी के दोनों हाथ अपने घुटनों 
के पास ल्ञाता था ओर फिर उस्रके सिर पर हाथ रखकर उसे अपना 
शिष्य बनाता था। उस समय से विद्यार्थी आचाय के पास ही रहता 
था | प्राय: २५ बष तक विद्यार्थी आचाय के पास रहकर विद्याअध्ययन 
करता था। इस समय तक विद्यार्थी पूणु ब्रह्मचारी रहता था | प्राचीन 
शास्त्रों में विद्यार्थी के लिए ब्रह्मचारी शब्द का प्रयोग किया गया है । 
इससे यही प्रतीत होता है कि २५ व्ष तक एकाग्न चित्त होकर विद्यार्थी 
शिक्षा ग्रहण करता था। यद्यपि पौराणिक युग में बरह्मचर्य की व्यव- 
सथा घट गई थी ओर उपनयन संस्कार देर में होने लगे थे, फिर भी 
अधिकांशतः वैदिक युग ओर महाकाव्य-काल में यह व्यवस्था 
अच लित थी । 


प्राचोन विश्वविद्यालय 


आज-कल की तरह शिक्षा का संगठित स्वरूप प्राचीन काल में नहीं 
था। गुरुकुल तथा आचायो के तथा आचारयो के निवास-स्थान बंतमोन युग को तरह संग 


प्राचीन भारतीय शिक्षा ७ 
ठित विश्वविद्यालय नहीं थे | गराचीन काल के संगठित विद्यालय बुद्ध 
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कालीन भारत की देन हे। बोद्धों ने घम-प्चार के लिये संघ की स्थापना 
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की । इन संघों में तो पहले बॉद्ध धम के भिश्ठुओं को घंम-मचार के लिये 
ट्रेनिंग दी जाती थी, पर बाद में यह बोद्ध-संघ, 'संघाराम तथा बोड्ू- 
विहार बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों में परिवतित हो गये, जिनमें भारतं- 


कब बज 50 न अनभड. परनोयक - अबक 


बष के कोने-कोने से विद्यार्थी विद्या-अध्ययन करने के लिये आते थे-१- 
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यही नहीं, इन प्राचीन विश्वविद्यात्नयों की ख्याति विदेशों में भी थी 


जे नर के अत पर 3 की ऋगाजन 


जिनमें चीन, जापान, लंका, कम्बोडिया, भीस ओर फारस आदि के 
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विद्यार्थी विद्या-अध्ययन करने आते थे। इस तरह के प्राचीन विश्व- 
विद्यालयों में तक्षशित्रा, नाजनन्द, विक्रमशित्ना आदि के नाम विख्यात 
हैं। नालन्दा की ख्याति तो बहुत द्वी प्राचीन है'। यह बोद्ध विश्ववि 
आालय था जिसमें १० हजार विद्यार्थी शिक्षा पाते थे | इन विद्यार्थियों 
का खच राज्य ओर समाज पर था | बोद्ध धम के अलावा, इन विश्व 
विद्यालयों में...डिन्द*टशंनतज न्याय, गणित ओर ज्योतिष की भी पढ़ाई 
होती थी । इन विश्वविद्यात्रयों में प्रवेश बड़ा कठिन था । विश्वविद्या- 
लय के प्रत्येक द्वार पर एक द्वारपाल रहता था ओर जो भी विद्यार्थी 
विश्वविद्यालय में प्रवेश करने आता था उसे द्वारपाल के साथ शाखाथ 
करना पड़ता था ओर यदिः वह द्वारपाल को सनन्‍्तुष्ठ न कर सके तो 
उसे वापस जाना पडता था । कहा जाता है कि प्रत्येक दस छात्रों में से 
आठ को विश्वविद्यालय के द्वार पर से वापस जाना पड़ता था। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन विश्वविद्यात्नय में कोई विद्यार्थी 
आसानी से प्रवेश नहीं पा सकता था | 


आशिक संगठन 


आज-कल की तरह प्राचीन काल में शिक्षा के लिये कोई आर्थिक 

धन नहीं था। प्रत्येक विद्यार्थी, यदि उसमें योग्यता है, तो अपनी 
रुचि के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सकता था। आचाय का समाज्ञ में 
सम्मान था। विद्यार्थियों के शिक्षा की जिम्मेदारी सप्ताज पर थी | 


८ भारतीय-शिन्चा 


अतएवं समाज आचाय की सब सुविधाओं का ध्यान रखता था। प्रत्येक 
विद्यार्थी आवश्यकतानुसार अपने खाने के लिये भिज्षा माँग सकता 
था। शिक्षा के लिये मि ज्ञादन उस समय बुरा नहीं माना जाता था 
बिक प्रत्येक गृहस्थ यह अपना सोभाग्य समझता था कि उसके घर 
पर कोई विद्यार्थी भिज्ञादन के लिये,आवे। विद्यार्थी जो भित्षा माँगकर 
लाते थे उसी से विद्यार्थी ओर आचाय का खच चलता था। इसके 
अलावा विद्यार्थी जीविकोपाजन के लिये शारीरिक अम भी करते थे । 
वैदिक काल के पश्चात्‌ जब भारतवष भें राज्य संगठित हो गये तो 
राज्य का कोई धनी व्यक्ति, सरदार था राजा ही गुरुकुल का खच 
चलाते थे। राज्य की ओर से कभी-कभी गुरुकुल को या आचाय को 
अच्छी वृत्ति मिलती थी। आधचार्यों का रहन-सहन सीधा-सादा था। 
साधारण जीवन और उच्च विचार उनके जीवन का लक्ष्य था, अतएव 
रुपये की कमी उन्हें कभी नहीं खल्ती थी। शिक्षा समाप्त करने के 
पश्चात्‌ प्रत्येक विद्यार्थी गुरु को कुछ गुरुदक्षिणा दिया करता था। 
गुरुदक्षिणा विद्यार्थी की आर्थिक स्थिति के अनुरूप होती थी | यदि 
विद्यार्थी घनी हुआ तो यह दक्षिणा सेकड़ों मुद्राओं में हो जाती थी, पर 
निधन छात्र कोई भी तुच्छ भेंट देकर गुरुऋण से मुक्त हो जाता था। 
कभी-कभी गुरु-दक्षिणा शिक्षा-समाप्त होने के बहुत दिनों बाद दी जाती 
थी । गुरुदक्षिणा से आचाय को पर्याप्त आर्थिक लाभ हो जाता था । 
गुरुदक्षिणा आवश्यक नहीं थी यद्यपि यह एक नेतिक बंधन अवश्य 
था। समाज पर शिक्षण-संस्थाओं के व्यय की जिम्मेदारी थी जिसे 
समाज का ग्रत्येक गृहस्थ निबाहता था अतणएब प्राचीन शिक्षण-संस्थाओं 
को आज-कल के विद्यालयों की तरह कोई आथिक क्लेश नहीं था । 


अनुशासन 
बत॑मान काल की तरह प्राचीन काल में अनुशासन की कोई समस्या 
नहीं थी। प्रातः से सायंकाल तक--प्रातः ग्राशायाम से क्षेकर साय॑ 
न्ध्योपासना तर्क--विद्यार्थी का सम्पूण समय काय-व्यस्त रहता था, 


ग्राचीन भारतीय शिक्षा ६ 


अतएव उसे शासन-भसंग करने का अवकाश ही नहीं था। आश्रम में 
आचाय की ख्याति के कारण विद्यार्थी जाता था अतएव आश्रम-प्रवेश 
के समय से ही विद्यार्थी पर एक बोड्धिक अनुशासन रहता था । आश्रम 
अथवा गुरुकुल्न में विद्यार्थियों की संख्या अधिक नहीं होती थी अतएवब 
आचाय ओर शिक्षार्थी में व्यक्तिगत सम्बन्ध रहता था। आचाय के 
व्यक्त्तिक्त्त का तब्रह्मचारी पर इतना प्रभाव था कि प्रत्येक विद्यार्थी नेतिक 
जीवन व्यतीत करता था ओर जीवन में आचाय के उच्च आदर्शों का 
अनुकरण करन का प्रयत्न करता था । शिक्षा में धामिक भावनाओं की 
प्रधानता थी। धार्मिक शिक्षा अनुशासन के लिये आवश्यक है। वतंमान 
युग में भी शिक्षा-वैज्ञानिक इस विचार से सहमत हैं। अतएवं यदि 
प्राचीन कात्न में, आश्रम के सुसंगठित वातावरण में रहकर, विद्यार्थी 


अनुशासनपूवंक अपना जीवन व्यतीत करते थे तो इसमें आश्चय दी 
क्या | 


अगरेजी शासन-काल के प्रारम्भ में भारतीय शिक्षा-पद्धति की जो' 
टूठी-फूटी कड़ियाँ विद्यमान थीं, उनसे यह प्रत्यक्ष है कि भारतीय-शिक्षा 
प्राचीन काल में ही अपनो उन्नति की चरम सीमा पर पहुँच गयी थी।' 
प्राचीन विदेशी यात्रियों ने भारतीय शिक्षा की अत्यन्त प्रशंसा की है । 
हवेनसांग, फाहियान आदि अनेक चीनी यात्री तो सारतीय विश्व- 
विद्यालयों में अनेक वर्षों तक विद्यार्थी रहे ओर उन्‍होंने बौद्ध दर्शन 
तथा तत्कालीन भारतीय साहित्य की शिक्षा ल्ली। पर भारत मेँ 
एकचक्ष॒त्र राज्य स्थापित होने के पूब ही भारतीय शिक्षा-पद्धति में कुछ, 
दोष आ गये थे । उत्तर-वेदिक काल में ही शिक्षा का सव साधारण से 
सम्पक नहीं रहा था। शूद्र ओर ख्रियाँ वेदिक शिक्षा ओर बैद्क साहित्य 
के अधिकारी नहीं रहे। पुनश्च वैदिक साहित्य क्लिष्ट होता गया 
आए सवसाधारण ने धीरे-धीरे शिक्षा में रुचि लेना बन्द कर दिया | 
धीरे-धीरे यज्ञ और कर्मकास्ड बढ़ते गये तथा शिक्षा का वास्तविक 
स्वरूप छिप गया। बोद्धयुगीण शिक्षा जो सावजनिक बोल-चाल की 
थ्राषा में, जिसे पाली कहते थे, दी जाती थी। इससे शिक्षा का पुन- 


५० भारताय-शित्ता 


रुद्वार हुआ, पर व्राह्मण-काल में पुनः संस्कृत का प्रादुभाव हो गया। 
हालाँकि शिक्षा में अव्यवहारिकता का दोष आ गया था, फिर भी 
सम्पूर्ण हिन्दू-काल और मध्यकाल में' प्रतिशत शिक्षित संख्या बहुत 
अधिक थी ओर वतंमान काल के प्रारम्भ में एलिफिन्सटन और अन्य 
बिटिश शिक्षा-शास्रियों ने, जिन्होंने भारतीय शिक्षा-पद्धति के विषय 
में अन्वेषण किये हैं, इस बात को माना हे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा- 
पद्धति उचित रूप से संगठित थी और तत्कालीन समाज के लिए बहुत 
उपयोगी थी । 


का थक 


२ 
प्राचीन विश्वावेयालय 


“प्राचीन भारतीय ऋषियों ने ऐसी शिक्षा प्रणाली का विकास 
किया जो हजारों साल से सेकड़ों परिबर्तनों के बीच भी जीवित है । 
साम्राज्य टटे, समाज बदला, फिर भी शिक्षा की ज्योति ज्यॉ-की-त्यों 
जगमगाती रही। यही नहीं इस शिक्षा के फलस्वरूप ऐसे अनेक 
विचार-मनीषी व्यक्ति हुये जिन्होंने भारत,ही नहीं, बल्कि सारे संसार 
के शिक्षित समाज पर प्रभाव डाला |?" 

भारतीय शिक्षा के इस जीवित स्वरूप एवं इस सफलन्नता को देख- 
कर आज भी शिक्षा-वैज्ञानिक आश्वय करते हैं। प्राचीन मारतीय 
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१२ भारतीय-शिन्ना 


शिक्षा इतिहास पर एक बिहंगम दृष्टि डालने से पता चलता हे कि 
ग्राचीन काल में भारत ही नहीं, बह्कि अन्य पश्चिसी देशों में मी आज- 
कल की भाँति संगठित विश्वविद्यालय नहीं थे ओर न तो शिक्षा-प्रसार- 
हेतु सरकार इतनी जागरूक ही थी। आज-कल विश्वविद्यात्रयों एवं 
अन्य संगठित शिक्षण-संस्थाओं में हजारों विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते 
हैं, एक साथ छात्रालयों में रहते हैं तथा सैकड़ो आचार्यों के संसर्ग में 
आते हैं। पर शिक्षा के लिये उनकी रुचि अधिकांशतः विश्व-विद्यालय 
की चहारदीवारी तक ही सीमित रहती है। रटकर किसी तरह परीक्षा 
पास कर लेना और उपाधि ग्रहण कर लेना ही उनका एकमात्न ध्येय 
है ताकि सुविधानुसार वे अपनी उपाधियाँ सरकारी नौकरी के बाजार 
में बंच लें। शिक्षा-प्रसार के साथ अनुशासन-विहीनता, उच्छुंखलता 
तथा उदग्डता बढ़ती जाती है ओर प्रत्येक विचारवान व्यक्ति इसे देख- 
कर चकित है। वततमान शिक्षा के इस कुफल को किस तरह रोका जाय, 
सब का विचार इसी पर केन्द्रित है । प्राचीन काल में शिक्षा के यह 
दुष्परिणाम दृष्टिगोचर नहीं होते थे। इसलिये, निश्चित ही हम यह 
कह सकते हैं कि प्राचीन पठन-पाठन-प्रणाली, आचाय और अध्यापकों: 
का स्तर आजकल से ऊँचा रहा होगा । उच्च शिक्षण संस्थाओं से ही 
समाज में प्रतिनिधि ओर समाज सुधारक आते हैं अतएवं यदि समाज 
उच्च-शिक्षण विद्यात्रयों में सुशिक्षा का संगठित प्रबन्ध कर दे तो बहुत 
सी धुराइयाँ रुक जाय । प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों में ऐसी ही 
शिक्षा का प्रबन्ध था, अतएवं भारत अपनी शिक्षा एवं दशन के लिये 
जगत-प्रसिद्ध था तथा इन विद्यालयों में संसार के हर कोने से विद्यार्थी 
विद्याध्ययन करने हेतु आते थे । 


तक्षशिला 
भारत के प्राचीन विश्वविद्यात्रयों में तक्षशित्ञा का नाम सर्वप्रथम 
आता है। तक्षशिला का विश्वविद्यालय किस तरह से विकसित हुआ 
इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता । तक्षशित्ा गांधार प्रान्त की 


प्राचीन-विश्वविद्यालय ५३ 
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ओर से विद्यार्थी आते थे, पर निश्चित है कि ईसा के कई शताब्दी 
थपूव भी तच्नशित्षा अपनी शिक्षा के लिये संसार-प्रसिद्ध था। सिकन्द्र 
महान्‌ के आक्रमण के पहले से ही तत्षशत्रा अपने दशन के लिये 
ग्रीक दाशनिकों के बीच प्रसिद्ध था | 

तक्षशिला अनेक परिवतनों के बीच गुजरा | ईसा से पूव छठवीं 
शदी में इस पर फारसवालों का अधिकार हुआ, दूसरी में इण्डो-बैक्ट्रि 
यन का कब्जा रहा ओर पहिली में सिरीयन का। प्रथम शतान्‍्दी में 
इस पर कुशानों का शासन था। लड़ाइयों और परिवरतनों के बीच इस 
शिक्षा-केन्द्र को निश्चित ही बड़ा धक्का लगा होगा ; क्योंकि अत्येक 
नवीन परिवतनों के साथ नवीन प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं । 

तक्षुशिला का विशेष वणन हमें जातकों में मित्रता है। इनसे 
मालूम होता है कि वतमान विश्व-विद्यालयों की तरह तच्ञशिलत्ना में न 
तो कोई केन्द्रीकरण था और न कोई सुनिश्चित पाख्यक्रम। प्रत्येक 
आचाय स्वतंत्र 'रूप से शिक्षा देता था ओर अध्यापक की विद्धत्ता 
एवं उसकी प्रसिद्धि के कारण ही अधिकतर विद्यार्थी उत्तके पास एक- 
त्रित होते थे। कहा जाता है कि कभी-कभी प्रधान-आचायों के पास 
४०० सो से अधिक विद्यार्थी एकत्र हो जाते थे | पर तत्कालीन शिक्षा 
संठगन को देखते हुए यह संख्या बहुत अधिक विदित होती है | 
अधिकतर एक शिक्षक के पास करीब २० विद्यार्थी रहते थे | तज्षशीला 
की वतमान खुदाई में कोई ऐसे हाल नहीं मिल्रे हैं जिनमें बहुत अधिक 
विद्यार्थी एक स्थान पर एक साथ बैठ सके । इससे यह प्रत्यक्ष है कि 
शिक्षा व्यक्तिगत थी और पूर्णरूपेण आचारयों एवं,शिष्यों के सदूभाव पर 
निभर थी। यही भारतीय शिक्षा का प्रमुख गुण है। शिष्य एवं आचाय 
के व्यक्तिगत सम्बन्ध के कारण आचाय को यह अवसर मित्नता था 
कि वह शिष्य पर अधिकाधिक प्रभाव डाले एवं शिक्षा के साथ-साथ 
चरित्र-निर्माणु करे । वर्तमान शिक्षा के व्यापक ओर व्यापारी स्वरूप 
धारण करने के कारण शिक्षक एवं शिक्षार्थी का व्यक्तिगत सम्बन्ध 


१७ भारतीय-शत्षा 


ट॒ठ रहा है ओर इसीलिये विद्यार्थियों के चरित्र-निर्माण की विकरात्न 
समस्या उत्पन्न हो गई है | 

तक्षशिला में शिक्षा भ्हश करने के लिये विद्याथी करीब १६ या १७ 
बष की अवस्था में जाता था ओर उसकी शिक्षा करीब ८ साल तक 
चलती रहती थी। १६१ वष की अवस्था तक विद्यार्थी प्राथमिक एवं 
उच्च शिक्षा के त्रिय जाता था तो उसका इतना बाड्धिक-विकास हो जाता 
था कि वह उच्च-शिक्षा का ल्ञाभ उठा सके | पाग्य-क्रम के अन्तगंत घस 
एवं दशन के अतिरिक्त जिसमें वेद ओर उपतिषद शामित्र हैं, गशित, 
ज्योतिष, आयुवंद; घनुविद्या, कृषि एवं तन्त्र-शास्र की शिक्षा होती थी। 
जाति के वन्धन कठोर नहीं हो पाये थे। अतएवं किसी भी जाति का 
विद्यार्थी कोई भी विषय पढ़ सकता था। प्राचीन ग्रन्थों में यह . 
उदाहरण मिलता है कि बनारस के एक ब्राह्मण पुरोहित ने अपने पुत्र 
को तक्षशिला धनुरविद्या मद करने के लिए भेजा । 

तक्षशित्रा के प्रतिष्ठित अध्यापकों में चाणक्य का नाम अग्रगण्य 
है, जिसके चरणों में बैठकर भारत के प्रथम सम्राठ चन्द्रगुप्त मौय ने 
शिक्षा ग्रहण की | चाणक्य राज़नीति-शिरोमरणि एवं प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ 


था, जिसकी “चाणुक्य-नीति! आज भी अद्वितीय है। तक्षशित्षा के 
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विद्याथियों में पाशिनि का नाम सुविख्यात है ओर आज भीं पाणिनी 
से उत्तम कोई भी वेय्याकरण नहीं हुआ। ह 

इसा को तृतीय शताब्दी तक तक्षशित्रा प्रसिद्ध शिक्षा-केन्द्र रहा, 
पर इसके पूृव ही इसका ह्वास प्रारम्भ हो गया था। अनिश्चित राज- 
नेतिक अवस्था जो मौयं-साम्राज्य के नष्ठ होने के बाद प्रारम्भ हुईं वह 
कई सदियों तक चली ओर इस उथल्न-पुथत्न में तक्षशिल्रा को बड़ा 
धक्का लगा । फिर राजनैतिक केन्द्र पूव की ओर पाटलिपुत्र में केन्द्रित 
हो गया अतएव तक्षशित्ञा को सिद्धि जाती रही गुप्त काल में फाह्मान 
नामक जो चीनी यात्री तक्षशित्ञा गया उसके वन से विद्त है कि 


“ तन्नशिला-शिक्षा-केन्द्र की दृष्टि से नष्ठ हो चुका था। तक्षशित्ना को 


ग्राचीन-विश्वविद्यालय १५ 


अन्तिम रूप७ से हणों के आक्रमण ने पांचवी शताब्दी में ध्वंस 
कर दिया | 


नालतन्द 

शिक्षा का संगठित क्रम बोद्धकाल से प्रारम्भ हुआ। बोढ़ों ने 
घर्-अचा[र के लिय संघ का संगठन किया। बॉद्ध-विहार एवं संघा- 
राम जो बोड़ों के वर्षा-कालीन शान्ति-गृह थे कालान्तर से संगठित 
विद्यालयों के रूप में परिवतित हो गये, जिसमें बॉद्ध-धरम एवं दशन 
के अतरिक्त हिन्दू-धर्म ओर दशन की भी शिक्षा दी जाती थी। स्नातक 
शिक्षा के बाद अधिकतर या तो धम-ग्रचार करते थे या शिक्षा-दान में 
ही अपना जीवन बिताते थे। पर अधिकतर वे अपना रव॒तंत्र जीवन 
बिताते थे । 


नालन्द्‌ विश्वविद्यालय का विकास ईसा की ५वीं शताब्दी में गुप्त- 
काल में हुआ। गुप्त-राजे हिन्दू धम को मानते थे अतएव उन्होंने इस 
बोद्ध-केन्द्र की सहायता की, इससे उनकी धामिक सहिष्णुता प्रकट 
होती हे। नालन्दू पढना से ४० मील दुक्षिण-पक्षिम ओर राजगिर से ७ 
मील उत्तर की ओर स्थित है। फाहियान जब ४१० ई० में भारत आया 
था तब नालन्द एक साधारण स्थान था। सम्मावतः कुमार गुप्त श्रथम 
ने यहां पर प्रथम बोद्ध-विहार का शिलान्यास किया ओर अन्य जुप्त 
राजाओं ने अन्य संघाराम बनवाये | खुदाई से पता चल्ना है कि बोद्ध 
नालन्द, विरव-विद्यालय एक मील लम्बे और आधे मील चौड़े क्षेत्र में 
स्थित था तथा इसमें अनेक विहार ओर संघाराम बने थे। केन्द्रीय 
विद्यालय में एक बड़ा हाल ओर करीब ३०० कमरे हैं जिनमें अध्या- 
पन होता था । 

नालन्द विश्वविद्यालय की विशेषता यह हे कि उसमें विद्यार्थियों 
की शिक्षा के साथ उनके रहने ओर खाने का भी प्रबन्ध था। इसका 
व्यय स्थानीय जनता या तत्कालीन राजे महाराजे उठाते थे। कभी-कभी 


तो विद्यार्थियों को संख्या दस हजार तक पहुंच जाती थी। पर साधारणुतः 


६ भारतीय-शित्ता 


यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या ३ से ४ हजार तक रहती थी | नालन्द 
को ख्याति अन्तराष्ट्रीय-जगत में फेल चुकी थी और इस विश्व-विद्या- 
लय में चीन, जापान, लंका, जावा, सुमात्रा आदि पूर्वी देशों से विद्यार्थी 
बोद घस की शिक्षा अहण करने आते थे। नालन्द में बोद्ध-धम के 
महायान सम्प्रदाय की शिक्षा दी जाती थी। पर जेसा पहिले कहा गया 
है महायान सम्प्रदाय के अलावा हीनयान समुदाय, हिन्दु-दशन एवं 
अन्य जन-साधारण सम्बन्धी उपयोगी-शिक्षा भी इन बोद्ध विद्यालयों 
में दी जाती थी ताकि विद्यार्थी की सवा गीण उन्नति हो ओर तक में 
बह अपने ग्रतिहन्दी से लोहा ले सके | . 

सातवीं शताब्दी में जब हवेनसांग भारत की तीथयात्रा करने आया था, 
उस समय नालन्द अपनी चरम-सीमा पर था | हु के बाद-नालन्द का 
डास शुरू हुआ पर बारहवीं शताब्दी तक यह शिक्षा का केन्द्र बना रहा। 
१२वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इसके विशाल पुस्तकालय और 
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इमारतों में आगे लगा दी ओर सारा स्थान जलकर राख हो गया। 





विक्रम शिला 


विक्रम शिला दूसरा बोढ़ों का शिक्षा केन्द्र था। यह विश्वविद्यालय 
मगध में गंगा-तठ पर स्थिति था, पर इसका निश्चित स्थान अभी 
तक ज्ञात नहीं हुआ | इसकी स्थापना घ्पाल वासक सम्राट ने की थी 
ओर इतना अनुदान दिया कि भिक्षुओं एवं विद्याथियों की शिक्षा का 
य चलता रहे। नालन्द को तरह विक्रम शिला भी महायान 


तन अंडे तन निकल 


सम्प्रदाय का शिक्षा का केन्द्र था। १२ शताब्दी. में इसमें प्रायः ३२ हजार 
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इन विश्व-विद्यालयों का शासन बहुत ही सीधा था। विश्व-विद्या- 
लय का प्रधान-आचाय ग्रधान मुठाधीश होता था जिसका सम्भवत 
चुनाव होता था। एक बार चुनाव हो जाने पर वह जीवन-पर्यन्त रहता 
था। बहुत निरूष्ठ काय करने पर ही वह हटाया जाता था। उसकी 


ग्राचीन-विश्वविद्यालय श्छ 


सहायता करने के लिये भमिक्षुओं की छोटी-छोटी कमेटियाँ होतीं थीं जो 
मठाधीशों के कार्यों में सहायता पहुँचाती थीं। प्रधान मठाघीश, 
आचाय एवं भिक्षुओं का जीवन बहुत साधारण होता था। अतएव. 
इन विश्वविद्यालयों को आर्थिक क्लेश नहीं था | 


बल्लभी 


बललभी गुजरात ( काठियावाडु ) में हीनयान बौद्ध-सम्प्रदाय: 
का अमुख केन्द्र था। यह स्थान शिक्षा के साथ व्यापार का भी 
केन्द्र था आर राजधानी थी, अतएव बहुत ही सम्ृद्धिशाली था। 
बल्लभी की ग्रसिद्ध नालन्द की ही तरह थी ओर यहाँ पर दक्षिण तथह- 
पूब एवं उत्तरी भारत के विभिन्न भागों से विद्यार्थी विद्या-अध्ययनत: 


करने आते थे ।_ 
करे * ९१. 
उज्जैन एवं अवन्तिका 


बललभी के साथ ही मध्य भारत में गुप्त युग में मालवा के अन्तगंत 
उज्जेन एवं अवन्तिका भी शिक्षा के- प्रमुखकेन्द्र थे । 


बनारस 


प्राचीन काल से ही काशी शिक्षा के लिये प्रसिद्ध है, पर पौराणिक 
काल में बनारस की असिद्धि अपनी चरस सीमा पर पहुँच गयी 
थी। बनारस हिन्दू एवं बोद्ध दोनों प्रकार की शिक्षा का केन्द्र था एवं 
यहाँ के परिडत अपनी बिह्वत्ता के लिये भारत भर में असिद्ध थे। ग॒प्त- 
राजाओं के समय में बनारस की ख्याति प्रधान थी ओर भारत के हर 
गे कोने से विद्यार्थी हिन्दू धम एव संस्कृति को शिक्षा के लियेः 
प्रा 
इन प्राचीन शिक्षा-केन्द्र एवं विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त प्रत्येक 
न्दिर शिक्षा का केन्द्र था, जिनमें स्थानीय विद्यार्थी शिक्ता-ग्रहण 
करते थे। कुभी कभी तो इन मन्दिरों में बड़े उच्च विद्वान रहते थे, जो/ 
ब्‌ 


१८ भारतीय-शि्षा 


गम्भीर अध्नयन एवं पठन-पाठन में विद्यार्थियों की सहायता किया 
करते थे । दक्षिण के इस ग्रकार ख्याति-प्राप्त अनेक मन्दिरों का वशुन 
अब भी मिलता है, जिनमें सालोतगी, इनायीराम एवं मलकापुरम्‌ 
आदि के नास प्रमुख हें।. 
उच्च शिक्षा की ओर केवल वही विद्यार्थी अग्रसर होते थे, जिनमें 
रुचि एवं बुद्धि होती थी। अधिकतर विद्यार्थी प्रारम्भिक शिक्षा के बाद 
स्थ-जी वन में ग्रविष्ठ होते थे, पर जिन्हें शिक्षा-दीक्षा या धम-प्रचार 
में अपना जीवन व्यतीत करना था; उन्हें उच्च शिक्षा आवश्यक थी । 
इनको वश्व-विद्याज्यों में घामिक शिक्षा दी जाती थी | साथ ही गणित, 
्योतिष, तक, न्याय धनुर्विद्या एवं आयुवद की भी शिक्षा दी जाती 
थी। शिक्षा के इन विश्व-विद्यालयों में नालन्द, विक्रमशिला और 
बल्लभी बहुत प्रसिद्ध थे । 
विश्वविद्यालयों में प्रविष्ठ होने के लिये कठिन परीक्षा देनी पड़ती 
थी। विक्रमशिल्ना में प्रविष्ठ होने की वणन मिलता है । इस विश्व- 
विद्यालय में प्रविष्ट होने के लिंयें संब प्रंथम स्नातकों को द्वार-पंत्ि 
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से शाख्राथ करना पड़ता था। जब द्वार-पड़ित सस्‍्नातकों को परीक्षा से 
सन्तुष्ट हो जाते थे तो उन्हें विद्यालय में प्रविष्ठ दोने.की आज्ञा 
मिल्रती थी। इस तरह के छः द्वार-पंडितों का नाम विक्रमशित्ना विश्व- 


विद्यालय के वशन भे मिलता हैं। 


दाक्ञात भाषण 


विश्व-विद्या्यय छोड़ने के समय स्नातकों को अन्तिम उपदेश 
दिया जाता था, ज्ञो वतमान विश्वविद्यालयों के दीक्षांत-भाषणों की 
तरह होता था। एक दीक्षांत भाषण का अनुवाद नीचे दिया 
जाता है :-- 

“सच बोलो । कत्तंग्य का पालन करो | नैतिक-घामिक क्रियाओं का 
'पात्नन करो गुरु-दक्षिणा देने के बाद गृहस्थ-जीवन में प्रविष्ठ हो । सत्य 
से विचल्तित न हो। कतंव्य-पथ से न डिगो। त्ाभ-प्रंद बस्तु की उपेक्षा 
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न करो | महत बनने का मौका न चूकों। नेमित्तिक-क्रियाओं और 
वेद का स्वाध्याय न भूलो। ईश्वर एवं पेतृक कत्तव्यों का पालन करो । 

“माँ को ईश्वर की तरह मानो | पिता तुम्हारे लिये ईश्वर तुल्य 
हे | गुरु ईश्वर तुल्य है । अतिथि ईश्वर तुल्य है । 

“जो काय अच्छे हैं उन्हीं का पालन करो। जो काय हमने किये हैं 
उन्हीं का अनुकरण करो। हम से जो ओष्ठ आचाय हैं उनका स्वागत करो। , 

“द्यन प्रसन्नता, नश्नता, डर एवं दयालुता तथा विश्वास के साथ' 
देना चाहिये। 

“स्रम के समय ब्राह्मणों की तरह व्योहार छरो जब तक कि वे 
तुम्हारे लिये कार्य कठिन न हो । 

“इस तरह काय करो | यही घर है। यही शिक्षा है। यही वेद- 
वाक्य है । यही आज्ञा है। इसी का पालन करना चाहिये और यही 
पालन करना चाहिये ।” ' 
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मुसलमान-युग की शिक्षा 
दाशनिक पृष्ठभूमि 


भारतीय इतिहास में मुसलमान-काल अपने साहित्य और ललित- 
कला के लिये अद्वितीय रहा है। भारत की भहान विभूतियाँ, महा- 
कवि तुलसीदास तथा सूरदास, गायनाचाय तानसेन और बैजू बावरा 
इसी युग की देन हैं । वस्तु-कला का ज्वल्न्त उदाहरण ताजमहल है । 
चित्रकला के अनेक अदूभुत नमूने श्राप्य हैं। पर मुसलमान-युग की 
प्रमुख देन है, संसार की दो महान सभ्यताओं में सामंजस्य स्थापित 
करना, ओर वे हैँ हिन्दू ओर मुसलमान सभ्यतायें। कुछ अपवादों को 
छोड़ प्रायः सभी मुसलमान सम्राटों ने प्रजा के सामाजिक और धार्मिक 
जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया। हिन्दू और मुसत्लमान दोनों ज्ञातियाँ 
शहरों में तथा गाँवों में खाथ-साथ रहती थीं; अतणएव कालान्तर में एक 
ऐसी नवीन सभ्यता का विकास हुआ, एवं ऐसे समाज का निर्माण 
हुआ, जिनसें दोनों सभ्यताओं के प्रमुख गुणों का समावेश है और 
इसका ज्वलन्त उदाहरण हमें मुसल्मान-युग् की शिक्षा में मित्रता है। 
मुसलमान-युग की शिक्षा का प्रमुख गुण एवं महान विशेषता है, हिन्दू- 
मुस्लिम सभ्यता में सास्य स्थापित करने का श्रयत्न करना। यह क्रम 
आठवीं शताब्दी में अरबों के सिन्ध में आगमन से आरम्भ हुआ और 
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प्राय: १६वीं शताब्दी तक चलता रहा । अकबर ऐसे महान्‌ सम्राट ने 
इस सामंजस्य में विशेष योग दिया पर अधिकांशतः यह क्रम समाज 
में शने: शने: चलता रहा और इसका प्रस्फुटित स्वरूप हमें संत कबीर, 
नानक ओर चेतन्य की वाणी में मिलता है। मुसलमान अपने मक- 
तब में ओर हिन्दू अपनी शाला में अपने ढंग से इसके लिये प्रयत्न- 
शील था । शिक्षा की यही दाशंनिक प्रष्ठ-भूमि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा 
का निर्माण कर सकती है। यों तो भारतीय शिक्षा का जो क्रम वैदिक 
युग में प्रारम्भ हुआ और जिसकी पुष्ठि महर्षि बाल्मीकि और वशिष्ट 
ने की थी, बही क्रम बिना विशेष व्यक्तिक्रम के सम्पूर्ण हिन्दून्युग और 
मुसलसान-काल में जारी रहा, तथा उसकी शृंखला अब भी शेष 
है पर उसमें काल-विशेष की छाप अवश्यम्भावी थी और मुसलमान- 
काल की शिक्षा की विशेषतायें उस युग की विशेषतायें हैं । 


मोलवी का समाज में स्थान 


कुरान में शिक्षा को एक कत्तव्य का स्थान दिया गया है. ओर 
मध्यकाल में प्रायः सब मुसलमान देशों में शिक्षा एवं शिक्षित विद्वानों 
का बहुत आदर होता था, हालांकि शिक्षा का इतना अधिक प्रचार 
नहीं था। भारतवष में भी मुसलमान बादशाहों ने इस्लाम की यह 
परम्परा कायम रक्खी । शिक्षकों का समाज में बहुत आदर था और 
साधारणत: वे धार्मिक एवं सभ्य व्यक्ति होते थे | गुरुओर शिष्य का 
वही सम्बन्ध था, जो हिन्दू काल में था | मौलवी और पंडित जो घम 
ओर शिक्षा के समाज्ञ में अधि७ष्ठाता थे, उनका सभी आदर करते थे। 
यद्यपि उस समय भी शिक्षक-सभुदाय इतना धनी नहीं था, पर उनकी 
आवश्थकतायें कम थीं ओर समाज में प्रतिष्ठा होने के कारण उनका 
आर्थिक-कष्ठ बतमान युग की भाँति दुखदायी नहीं था| 

मकतब ओर मदरसा 

भारतीय मुसलमान बादशाहों ने शिक्षा की ओर काफी ध्यान दिया 

ओर शिक्षा प्रचार के त्रिये उन्होंने पाठशात्नाओं, महाविद्याल्यों एवं 
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पुस्तकालयों क्वी स्थापना की । बादशाह का अनुकरण करके अमीरों ने 
भी शिक्षा में योग दिया। कवियों ओर विद्वानों को बादशाह एवं 

व्यक्तिगत अभीरों की ओर से प्रोत्साहन मिलता था। कभी-कभी तो 
उनको जीवन पयन्त जागीर सित्न जाती थी । विद्यार्थियों को राज्य की 
ओर से बजीफे दिये जाते थे। मुसलमानों के भारत में बस जाने से 
मस्जिदों का निमोण हुआ ओर हिन्दू मन्दिरों की तरह मस्जिदे भी 
विद्या-केन्द्र हो गयीं । झुसलमान विद्या-केन्द्र को मकतब और 
मदरसा कहते हैँ। साधारण सकतब एक प्राइमरी पाठशाला है, जो 
किसी मस्जिद से सम्बन्धित रहता है। इसमें कुरान के उस भाग की 
पढ़ाई होती है, जो मुसत्लमानों को अपने घार्मिक कृत्य के लिये 
आवश्यक होता है। कभी-कभी इन मकतमबों में कुरान के अतिरिक्त, 
प्रारम्भिक ढंग से हिसाब, सुलेख और अन्य विषयों की भी शिक्षा दी 
जाती थी। ग्रारम्सिक शिक्षा विशेषकर घरों में दी जाती थी । मदरसा 
उच्च शिक्षा का केन्द्र है, जिसकी तुलना हम आजकल के महाविद्या- 
लयो से कर सकते हैं। सकतबों की तरह सदरसे भी सरिजदों ओर 
मठों से सम्बन्धित थे। किन्हीं-किहीं मद्रसों की तुलना तो हम वत- 
मांन विश्वविद्यालय से कर सकते हैं। इन मदरसों में व्याकरण, तक, 
धार्मिक पुस्तकें एवं उनसे सम्बन्धित अन्य विषय, दशन, न्याय, 
विज्ञान ओर साहित्य की पढ़ाई होती थी । शिक्षा अरबी और फारसी 
में दी जाती थी, जिनका ज्ञान मुसलमानों के लिये आवश्यक था । 


बादशाहों की शिक्षा-नीति 


भारतवष में मुसलमानों का उदय तो सिन्ध के तठ पर छठवीं 
ओर सातवीं शताब्दी में ही हुआ था, पर अरब देशों के साथ भारत 
का | सम्पक इससे भी पुराना है । निश्चित रूप से भारत और 
मुसलमान देशों का सम्बन्ध १००० ईस्वी सन्‌ से+प्रारम्भ हुआ, जब 
महमूद गजनवी ने भारतवर्ष पर आक्रमण प्रारम्भ किये और भारत 
के पश्चिमी भागों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। १००० ई० 


मुसलमान-युग की शिक्चा रद 


सन्‌ से लेकर १८०० ई० सन्‌ तक ८०० बष में अनेक मुसलमान 
वंशों ने भारतवर्ष पर राज्य किया जिसमें दास, खिलजी, तुगलक, 
सेयद और ल्ोदी-वंश तथा मुगलवंश पमुख हैं । इन वंशों के विभिन्न 
बादशाहों की शिक्षा के प्रति विभिन्न नीति थी, जो सदेव अनिश्चित 
रहती थी । साधारणतः इन बादशाहों को हम तीन भागों में बाँठ सकते 
हैं--एक वह जिनका उद्देश्य सिफ़ विजय करना था और जो न तो 
स्वयं अधिक शिक्षित थे ओर जिन्होंने शिक्षा की ओर अधिक ध्यान 
हीं दिया। ऐसे बादशाहों में दास-वंश ओर खिलजी वंश के अधिकांश 
सम्राट--जेसे अल्तमश और अल्लाडद्दीन खिलजी इत्यादि हैं। अल्तमश 
ने शिक्षा के लिए नाम मात्न का प्रयत्न किया भी; पर अल्लाउद्दीन 
खिलजी का सारा समय लड़ाई में ही व्यतीत हुआ। कुतुब॒द्दीन के 
एक दास बख्तियार खिलजी नामक एक सैनिक जनरल ने तो नालन्द 
ओर विक्रमशित्ा के विश्वविद्यालय ही जला दिये थे । तुगल्क वंश 
में मुहम्मह बिन तुगलक ओर फिरोज तुगलक दोनों बादशाहों ने विद्या- 
प्रचार के लिए प्रयत्न किया। संय्यद वंश के भी बादशाह शिक्षा के 
लिये प्रयत्नशील रहे। मुगल-बंश में सब सम्राठ शिक्षित और सभ्य 
थे ओर सब ने शिक्षा प्रचार के लिये निश्चित प्रयत्न किए। इसे हम 
दूसरा भाग कह सकते हैं। तीखरी कोटि में वे बादशाहआते हैं, जो 
शिक्षा के प्रति उदासीन रहे अथवा जिन्होंने शिक्षा-प्रचार के लिये कोई 
“निश्चित प्रयत्न नहीं किये । 


उद्‌ की उत्पत्ति 


पहिले मकतब ओर मदरसों में केवल मुसलमानों की ही शिक्षा 
होती थी, पर चौद॒हवीं शताब्दी में हिन्दू और मुसलमानों ने एक 
दूसरे की भाषा पढ़ना प्रारम्भ कर दिया था। इसी समय उद् 
भाषा की उत्पत्ति हुई। हिन्दू ओर मुसलसानों के पारस्परिक सम्पक 
से ही नई भाषा उद्‌ का विकास हुआ। उद भाषा केवल पश्चिमी 
हिन्दी का फारसी अक्षरों में लिखा जाना-मात्र हे | इसमें अरबी और 
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'फारसी के अधिक शब्द होते हैं। उद्‌ शब्द का शाब्दिक अथ है 
 'शिविर!। मुगल अधिकतर इस भाषा का प्रयोग शाही शिविरों में किया 
करते थे। पर इस भाषा का वतंमान स्वरूप 'गोरी-काल' में ही प्रारम्भ हो 
गया था। धीरे-धीरे यह भाषा सारे उत्तर भारत में प्रयुक्त होने लगी। 
उत्तर भारत में ही नहीं, दक्षिण में भी शिक्षा का प्रचार मुसलसान- 
युग में पर्याप्त हुआ । मुसलमानों ने दक्षिण में अपने राज्य स्थापित 
'किये। इनमें बहमनी राज्य सवश्रमुख था। बहमनी राज्य के प्रसिद्ध मन्त्री 
महमूद गयवाँ ने बीद्र में एक कालेज स्थापित किया; जिसकी ख्याति 
भारत में ही नहीं, तत्काल्लीन सम्पूण अरब ओर मुसलमान देशों में थी। 
मुगल सम्राटों का शिक्षा-प्रेम जगत-विख्यात है। उनमें फारसी 
सभ्यता की वह पुटठ थी, जो उनकी क्ररता को भी छिपा लेती थी। बाबर 
जिन्दगी भर लड़ता रहा; पर उसकी विजयों से भी अधिक महत्वपूण 
है उसकी कविता | बाबर को अत्मचरित्र लिखनेवालों का सम्राट कहते 
हैं| निश्चय ही उसकी जीवनी में ऐसी घटनायें हैं ओर उसका वर्शुन 
उसने ऐसे रोचक ढंग से किया है कि उसे पढ़कर मनुष्य मन्त्र मुग्ध 
हो जाता है.। यदि ऐसा सम्राट शिक्षा के लिये प्रयत्नशील हो, तो इसमें 
आश्चय ही कया। पर बाबर को विजय के पश्चात्‌ समय ही नहीं मिला। 
बाबर ने तत्कालीन भारतवष का वन करते हुए लिखा है कि भारत- 
“चष में कोई अच्छे कालेज नहीं है। बाबर इस कमी को महसूस करता 
था ओर निश्चय ही इस ओर प्रयत्नशील होता, यदि' उसे समय 
मिलता | हुमायू' जिन्दगी भर घूमता ही रहा, पर उसे भी शिक्षा प्रेम 
था। उसने दिल्‍ली में एक विद्यालय की स्थापना की थी | उसे पुस्तकों 
से विशेष प्रेम था ओर अन्त में अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों पर से 
उतरते हुए ही गिरकर उसकी मृत्यु हुई थी 


अकबर के शिक्षा-सम्बन्धी सिद्धान्त 


अकबर महान मुगत्न सम्राट था। शिक्षा के नाम पर उसे अक्षर- 
ज्ञान भी नहीं था। पर उसने शिक्षा के लिये जो प्रयत्म किये, वह 
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आजकल के शासकों और शिक्षा-सुधारकों के लिये उदाहरण स्वरूप है। 
अबुल फञजल ने, जो अकबर का प्रधान संत्री था अकबर के कानूनों 
( आइने-अकबरी ) में शिक्षा के विषय में लिखते हुए लिखा हे :-- 
“हरएक देश में ओर विशेष तोर पर हिन्दुस्तान में बच्चों को कई वष 
त्तक स्कूल में केवल अक्षर-ज्ञान ही कराते हैं। लड़कों के जीवन का कई 
साल पुष्तकों के पढ़ाने में ही खच हो जाता है। सम्राद की आज्ञा है 
कि पहले लड़कों को अक्षर ओर उनके अनेक रूप का ज्ञान कराया 
जाय। पहिले दो दिन तक उन्हें अक्षर-ज्ञान कराना चाहिये। फिर उन्हें 
संयक्ताक्षरों का ज्ञान कराना चाहिये। यह क्रम एक सप्ताह तक चलाया 
जा सकता है। इसके पश्चात्‌ लड़के को कविता का ज्ञान कराना चाहिये, 
ताकि वह ईश्वर की कुछ प्राथना याद कर ले। इस बात का विशेष 
ध्यान देना चाहिये कि लड़का हर एक चीज समझ लेता है। शिक्षक 
विद्यार्थी को थोड़ी बहुत मदद दे सकता है। हर रोज विद्यार्थी को 
सुधार के लिये कुछ-न-कुछ लिखना चाहिये। शिक्षक को पाँच चीजों 
का ख्याल रखना चाहिये । वे हैं अक्तर-ज्ञान, शब्दों का अथ, सलेख, 
कविता ओर पूथ पाठ। अगर यह पद्धति प्रयोग में लाई जाय तो 
लड़का एक महीने में ही इतना पढ़ जाय, या एक दिन में ही उसे इतना 
अक्षर-ज्ञान हो जाय, जो दूसरों को पढ़ने में सालों लगे और जिसे 
देखकर लोग चकित हो जाय | हर एक विद्यार्थी को नेतिक ज्ञान, 
हिसाब, कृषि, खेतों की नाप, भूमिति, सरकार के कानून, वेद्यक, 
इतिहास आदि विषय की पुस्तक पढ़नी चाहिये। संस्कृत पढ़ने वात्ते 
क्ड़कों को न्याय, वेदान्त, ओर पाताख़िल-भमाष्य आदि पढ़ना चाहिये। 
आज-कल जिन विषयों की आवश्यकता है, उसका ज्ञान आवश्यक है' 
ओर उसके विषय में कोई ढिलाई नहीं कर सकता | इन कानूनों से 
स्कूलों में नया प्रकाश आवेगा ओर मदरसों में ज्योति चमक उठेगी।?? 

अकबर के उपरोक्त कानून में नवीन शिक्षा-पद्धति के आधार- 
भूत नियमों की'मलक हे | सम्राट के मस्तिष्क में सम्भवतः यह बात 
थी कि जो कुछ भी किया जाय, वह ठीक ढंग से किया जाय। यह 
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कथन कि “विद्यार्थी प्रत्येक चीज समझ जाय ओर शिक्षक उसे बहुत 
कसम मदद दे! बतमान युग के शिक्षण-कला का प्रमुख उद्देश्य है | 
बतंमान काल में जिस ज्ञान की आवश्यकता है, उसे सब को सीखना 
चाहिये द्वारा इस बात पर जोर दिया जाता है कि शिक्षा में ठयावहा- 
रिक्रता का पुट होना आवश्यक हे। जहाँगीर ओर शाहजहाँ दोनों 
ललत्नित कन्नाओं के प्र मी थे ओर उन्होंने शिक्षा ओर कल्ना-प्रसार के 
लिये जागीरें दीं, कवि और चारणों को दरबार में समुचित आदर 
देकर उन्हें प्रोत्साहित किया | बनियर नाम के एक फ्रांसीसी ने शाह- 
जहाँ के समय की शिक्षा के विषय में लिखते हुये लिखा हे--“समाज 
में शिक्षा की प्रगति नहीं थीं। कोई भी विद्यालय या कालेज के लिये 
दान नहीं देता था। बर्नियर को भारतवष की शिक्षा-विषयक 
समस्याओं का कोई विशेष ज्ञान नहीं प्रतीत होता । अतणएव बर्नियर 
का कथन विश्वसनीय नहीं है । 

ओरंगजेब स्वयं शिक्षित था | उसके पत्र जो उसने अपने लड़कों 
को लिखे हैं, आज भी साहित्य के उत्तम नमूने हैं | हालांकि ओर॑गजेब 
ने हिन्दुओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया और कभी-कभी 
सन्दिरों पर आक्रमण भी किये पर उसके यह काय साम्राज्य की रक्षा 
एवं सिंहासन को हिफाजत के दृष्टिकोण से किये गये थे | उसका यह 
तात्पय कदापि नहीं था कि वह साधारश हिन्दू प्रजा की शिक्षा में कोई 
अडुंगा डालता । जन-साधारण की शिक्षा मन्दिरों ओर मस्जिदों में 
यथावत चत्नती रही। औरंगजेब के शिक्षा-सम्बन्धी विचार पर्याप्त 
स्पष्ठ हैं। उसने जो उत्तर अपने शिक्षक मुल्लाशाह को दिया है, वह 
अब भी शिक्षा-सुधारकों के लिये एक संकेत है विशेषकर कट्टर धर्मान्ध 
या शिक्षा में राज्य के दखल देने का समथन करनेवाले शिक्षा- 
सुधारकों के लिये। शाह जी औरंगजेब से यह उम्मीद करके गये थे 
कि साम्राज्य प्राप्ति पर उन्तका शिष्य उन्हें दक्षिणा देगा, तब उसने 
अपने शिक्षक मुल्लाशाह को सम्बोधित करके कहा--“मुज्ला जी, ऋपा 
करके यह बताइये कि आप हमसे क्‍या चाहते हैं। यदि हम आपकी 
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सेवाओं का ओर विशेषकर आपकी शिक्षा की ओर ध्यान दें तो हम 
यह कह सकते हैं कि हम आपके क्तज्ञ नहीं हैं | सुशिक्षित व्यक्ति के 
शिक्षक का स्थान उसके पिता के स्थान से उच्च है। पर आपने हमें क्‍या 
पढ़ाया । आपने मुझे पढ़ाया कि इ'गलेंड एक छोठदा सा ठापू है और 
फ्रान्स तथा इ गलेड के राजा हिन्दुस्तान के एक छोटे राजा के बराबर 
हैं। आपके कथनानुसार भारतवष के ही राजा सारे संसार के सबसे 
बड़े राजा हैं ।” औरंगजेब ने अपने शिक्षक को उस समय की शिक्षा 
की सारी बुराइयाँ बतायीं ओर शिक्षक को उसके अल्पज्ञान पर लब्जित 
किया | शिक्षक को जब अपनी गलती मालूम हुईं, तो वह अपना-सा 
मुंह लेकर चत्ना गया। इससे हमें ओरंगजेब के स्वभाव ओर शिक्षा 
पर उसके विचार साफ प्रकट होते हैं । 

ओरंगजेब सी मृत्यु के पश्चात्‌ मुगल साम्राज्य सो वर्ष से अधिक 
जीवित रहा; पर उसकी शक्ति नष्ट हो गयी थी । विल्लासी मुगल सम्राद 
दिल्‍ली में ही नाच-रंग में मस्त रहते थे । सूबे रब॒तंत्र होने लगे ओर 
सुबेदारों ने स्वतन्त्र रूप से अपने राज्य कायम कर लिये | पर इन सर- 
दारों ओर जागीदारों ने शिक्षा और कल्ना को जीवित रक्खा | कुछ 
नवाबों ने तो अपने समय का विशेष भाग शिक्षा ओर विद्वानों का 
आदर करने में खच किया। धीरे-धीरे मुगल नवाब नष्ट हुए और 
भारत अंगरेजों के चंगुल में फेसा। उन्होंने शिक्षा-प्रचार अपने हाथ 
में लिया। पर प्राचीन शिक्षण-संस्थाओं को कोई सहायता नहीं दी 
अल वे विनष्ठ हो गई। आजकल की वर्तमान अज्ञानता इसी का 
फत्न है | 


शिक्षा का विषय 


जैसा पहिले कहा गया है, सम्पूर्ण हिन्दू काल में और मुसल्लमान- 
युग में शिक्षा पर धर्म का प्रभाव था। शिक्षा का प्रमुख रृष्टिकोश एक 
संकुचित रूप से' चरित्र-निर्मांण करना था। चरित्र को व्याख्या 
धार्मिक व्याख्या के अनुकूल थी । अतएव ऐसी अवस्था भें धार्मिक 
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शिक्षा की प्रधानता थी। हिन्दू अपने मन्दिरों में ओर मुसलमान अपनी 
मस्जिदों में अपने घर्म के अनुसार शिक्षा ग्रहण करतेथथे । साथ ही 
'गणित ज्योतिष, न्याय, दर्शन, मीमांसा, वैद्यक, विज्ञान ओर कृषि की 
भी शिक्षा अपने-अपने ढंग से पाठशालाओं ओर मदरसों में भी दी 
जाती थी | सरकार शिक्षा में आधथिक सहायता तो देती थी, पर बर्तो- 
समान काल की तरह न तो सरकार ने कोई शिक्षा-विभाग ही संगठित 
किया था ओर न तो कोई शिक्षा-संचालक ही था । अकबर और ओरंग- 
जेब ऐसे महान शासकों ने शिक्षा पर कभी-कभी अपने विचार अवश्य 
प्रकट किये ओर उन्हें कानून की पुस्तकों में भी स्थान दिया, पर उनके 
दृष्टिकोण का कार्य-प्रणाली पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । 


शिक्षा-पद्धति 


शिक्षा व्यक्तिगत अध्यापकों पर निर्भर थी। मौलवी ओर पंडित 
अपने अपने मदरसों में ओर पाठशाल्ाओं में शिक्षा देते थे । सरकार 
उन्हें जीविका निवाह के लिये जागीर या वजीफा देती थी । पढ़ाने का 
ढंग कण्ठस्थ कराना था | हर एक मोलवी अपना'ज्ञान अपने विद्याथियों 
को कंठस्थ करा दिया करता था, अतणच मौलवी या पंडित की योग्यता 
पर ही उसे विद्यार्थी मिलते थे ओर इसी से उनकी आमदनी बढ़ती थी | 

सुसलमान-युग की शिक्षा पहिले मुसलमानों तक ही सीमित थी | 
अधिकतर मुसलमानों की आबादी शहरों में थी। पर भुसलमानों के 
भारतवर्ष में बस जाने पर और स्थानीय निवासियों का मुसलमान घ्मे 
स्वीकार कर लेने पर उनकी शिक्षा का प्रबन्ध गाँवों में भी हुआ । 
मुसलमानों में तवाबों ओर शाही राजकुमारों के मक्रतब में पढ़ने का 
एक उत्सव होता था।। यह उत्सव जब लड़का ४ वष ४ माह और ४ 
दिन का हो जाता था, तब होता था | इसके बाद वह मकतब में बैठाया 
जाता था | यह संस्कार ठीक हिन्दुओं के उपनयन-संस्कार से मिलता- 
जुल़्ता था। इससे मालूम होता है कि विद्यारम्भ उस समय शीघ्र हो 
जाता था | 


मुसलमान-युग की शिक्षा रह 
शिज्षा केन्द्र 


मुसलमानों की विशेष आबादी शहरों में संगठित थी, अतएब 
मुसलमान युग के शिक्षा केन्द्र विशेष रूप से शहरों में ही स्थित थे । 
इनमें दिल्‍ली, आगरा, जोनपुर और लखनऊ विशेष प्रसिद्ध हैँ । उत्तर 
भारत में जोनपुर, तथा दक्षिण भारत में बीदर का नास भारत में 
ही नहीं, बल्कि सारे मुसलमान देशों में प्रसिद्ध था । 
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भारत में मुगल साम्राज्य के विनाश एवं ब्रिदिश साम्राज्य की 
संस्थापना के बीच का समय नितान्त अनिश्चित और अव्यवस्थित 
रहा है। विशाल मुगल्न साम्राज्य के स्थान पर छोटे-छोटे प्रान्तीय अधि- 
पति हो गये थे, जिनका पारस्परिक सम्बन्ध देषपूण था। राजाओं में 
आपस में लड़ाई हुआ करती थी। समाज में उत्तरोत्तर अनिश्चितता 
बढ़ने के कारण चोर ओर ठगों का बाहुलय हों रहा था। ऐसी अवस्था 
में शिक्षा एवं लज्ञित कल्नाओं का हास होना प्राकृतिक था। शिक्षा के 
प्राचीन केन्द्र विनष्ठ हो गये थे। मुगल-काल में उनका जीशणोकद्िर नहीं 
हो पाया । इसी बीच ब्रिटिश व्यापारियों ने राजनैतिक सत्ता हड़पने के 
लिये कशमकश शुरू की | इस इन्द्र में शताब्दियों तक शिक्षा-प्रसार के 
प्रति किसी भी केन्द्रीय सरकार का ध्यान ही नहीं गया। आश्चय तो 
यह है कि ऐसी अनिश्चित ओर अव्यवस्थित अवस्था में सी भारतीय 
शिक्षा का प्राचीन क्रम नहीं टूटा | इसका रहस्य भारतीय शिक्षा-पद्धति 
की जीवन-शक्ति में निहित है । एक आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री 
ने इस पर अपना सत प्रकट करते हुए लिखा है, “संसार के कुछ ही 
देशों में शिक्षा-पद्धतियाँ इतनी प्राचीन ओर क्रमिक रही हैं तथा अत्यन्त 
अल्प सुधारों फे साथ जीवित रह सकी हैं, जितनी भारतीय शिक्षा- 
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पद्धतियाँ हैं । पश्चिमी देशों में तो निश्चित ही ऐसी कोई शिक्षा-पद्धति 
नहीं थी । इन लम्बी शताव्दियों के बीच जिनमें ऐसी शिक्षा जीवित 
रह सकी, यह बात साफ ग्रकट करती हैं कि उनमें कुछ ऐसे गुण थे जो 
तत्काल्लीन समाज के लिये अवश्य हो उपयुक्त थे । 

मुगल-युगीन शिक्षा के अवरुद्ध क्रम एवं वतमान शिक्षा प्रणाली 
के प्रारम्भ होने के पूब का सन्धि-काल शिक्षा और साहित्य की उन्नति 
के लिये सचमुच ही अनुपयुक्त था। साहित्य ओर कला की उन्नति 
समाज पर निभ र रहती है । शिक्षा समाज को सजीब रखने के लिये 
सजीव नी हे । अतएव सतक समाज में शिक्षा भी विनष्ठ हो जाती 
है। पर प्राचीन शिक्षा को जीवन शक्ति अदूभत्‌ थी। इसी कारण वह 
सामाजिक भूकम्पों के बीच भी जीवित रह सकी । ब्रिटिश शिक्षा- 
प्रणाली के प्रारम्म में जिन शिक्षा-शास्तियों ने प्राचीन शिक्षा प्रणात्ी 
के विषय में छान-बीन की है उनका यह निश्चित मत है कि प्राचीन 
शिक्षा प्रणात्री तत्कालीन समाज के लिये अत्यन्त उपयोगी थी और 
राष्ट्रीय शिक्षा के विक्रास का भ्रेष्ठतम आधार वही शिक्षा-प्रणाल्ी हो 
सकती थी। बतमान युग के प्रारम्भ में इस शिक्षा-प्रणाली के विनष्द 
कर देने के कारण ही भारतद॒ष में निरक्षरता बढ़ी और ऐसा अज्ञाना- 
न्धकार हुआ जिसको विनष्ट करने के लिये स्वतन्त्र भारत को सम्पूण 
शक्ति लगानी पड़ेगी । 
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इ२ भारताीय-शिक्षा 
मुनरों, एलिफिन्सटन एवं एडम्स रिपोट 


ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के प्रारम्भ में स्थानीय ओर देशी शिक्षा के 
विषय में छान-बीन प्रारम्भ हुई ताकि उसी को आधार बनाकर भनतिष्य 
का काय क्रम बनाया जा सके। इसके पूर्व भी ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
की कोठियों में उनके भारतीय नौकरों, घर्म-परिवर्तित भारतीय इसा- 
इयों एवं अंगरेजों के लड़कों की शिक्षा के लिये कम्पनी की कोदियों में 
कुछ स्कूल खोले गये थे । पर उनकी गणना बहुत कम थी। सबसे प्रथम 
शिक्षा प्रसार के लिये जो प्रयत्न हुए उनके अन्तगत मद्रास, बस्बई और 
कलकत्ता प्रेसिडेन्सियों के अंतगत तत्कालीन भारतीय शिक्षा की अवस्था 
जानने के लिये खोज प्रारम्भ हुई इनमें तीन रिपोर्दे प्रमुख हैं। सबे- 
प्रथम सद्रास प्रेसिडेंसी में सर ठामस मुनरो की आज्ञा द्वारा प्रत्येक 
जिले के कल्ेक्टरों की रिपोर्टों के आधार पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की 
गईं थी। ह्वितीय रिपोट बम्बई प्रेसिडेन्सी में माउन्ठ रठुअठ एलिफि- 
न्‍्सटन की आज्ञा द्वारा जिल्ा-जजों की रिपोट के आधार पर तैय्यार 
की गई और तीसरी रिपोर्ट ला्ड विल्ियम बेन्टिंग की आज्ञा से 
विलियम एडम्स नामक एक मिशनरी ने प्रकाशित की। एडस्स ने बंगाल 
में अपने सहायकों द्वारा अत्येक स्कूल की खोज करने के बाद रिपोर्ट 
तैयार की थी। अतएब एड्स की रिपोट अधिक विश्वसनीय है । इन 
रिपोर्टों में तत्काल्लीन शिक्षा-वयवस्था और पढ़े-लिखे लोगों की गणना 
की गई है। यद्यपि प्रारस्भिक अवस्था सें शिक्षा का यह सर्व नितान्त 
विश्वसनीय नहीं हे ओर इसीलिये इनके आधार पर विपरीत विचार 
व्यक्त किये जा सकते हैं पर इन सब रिपोर्टों में एक विचार निश्चित 
रूप से प्रकट किया गया है ओर वह है कि, तत्कालीन समाज में प्रार- 
स्मिक शिक्षा की उचित व्यवस्था थी और प्रत्येक मनुष्य को शिक्षा 
सुलभ हो सकती थी। मुनरो ने लिखा है कि प्राप्त रिपोर्टों के आधार 
पर यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक एक हजार जन संख्या के पीछे 
एक स्कूल है और यदि इसमें से आधी संख्या औरतों की निकाल दी 
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जाय तो श्रत्येक पाँच सौ मनुष्यों के पीछे एक स्कूल है। मद्रास में 
बिलारी जिले के एक कंत्लेक्टर ने विस्तार पूर्वक इसका वर्णन किया था 
कि लड़का किस तरह विद्यारम्म करता है | 

उसने लिखा है कि ४ वष की अवस्था में लड़कों की शिक्षा प्रारंभ 
होती है | ५ वर्ष का बालक हो जाने पर शिक्षक को घर पर बुलवाया 
जाता है और आस-पास के सब पुरजन तथा परिजन एकज्रित होते हैं । 
बीच में गणेश जी की एक मूर्ति रक्खी जाती है और जिस लड़के को 
विद्यारम्भ करवाया जाता है उसे मूर्ति के सामने बेठाते हैं । शिक्षक 
बालक के पास बैठता है। धूप-दीप जलाने के बाद शिक्षक लड़के से 
गणेश जी की प्राथंना करवाता है कि गणेश जी वुद्धि प्रदान करें । 
फिर शिक्षक लड़के का हाथ पकड़ केर चावलों पर श्रीगणेश”' लिख 
बाता है। इसके पश्चात्‌ सब लोग लड़के को उपहार देते हैं। दूसरे 
दिन से लड़के की पढ़ाई शुरू हो जाती हैं। कुछ लड़फे चार पाँच सात्र 
तक स्कूल में रहते हैं ओर कुछ १४-१४ वर्ष तक। लड़कों की पढ़ाई 
क्री अवस्था उनकी आर्थिक अवस्था पर निभर करती है। मसाँ-बाप 
यदि गरीब हुए तो बच्चे की पढ़ाई जल्दी ही खतम हो जाती थी। 
धनी माँ-बाप के लड़के कई साल तक स्कूल में पढ़ते रहते हैं । 

स्कूल का काय-क्रम प्राय: सब स्कूलों में एक सा है। पढ़ाई ६ बजे 
सबेरे प्रारस्भ होती है । जो लड़का सब से पहिले आता है उसकी हथेली 
पर 'सरत्वती” लिखा जाता है। यह उसके लिये इज्जत की चीज है। 
बाद में जो लड़का आता हे उप्तके हाथ पर शून्य का निशान बना 
दिया जाता है । इसका अथ है कि लड़का साधारण है | इसके पश्चात्‌ 
जी लड़का जितनी ही देर से आता है उसके ऊपर उतने ही अधिक 
बेंत पड़ते हैं । 

सब लड़कों के एकत्रित हो जाने पर कक्षा की पढ़ाई शुरू होती है। 
एक स्कूल में ४ कज्षायें होती हैं। नीचे की कक्षाओं को मानीटर पढ़ाते 
हैं। पढ़ने में सब॑ से पहिले लड़कों को अक्तर ज्ञान करवाया जाता है और 
फिर पढ़ाई की जाती है । लिखाई-पढ़ाई के बाद, जोड़, भाग, गुशा 
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आदि सिखलाया जाता है। इसके बाद विभिन्न प्रकार की लिखावट 
का अभ्यास करवाया जाता है। फिर उन्हें चिट्ठी-पत्री लिखने का 
ज्ञान करवाया जाता है, और कहानियाँ तथा प्राचीन पुस्तकों से पद्म 
याद करवाये जाते हैं । 

जिस कम व्यय से स्कूलों में लड़के पढ़ाये जाते हैं ओर जिस 
पद्धति से वयम्क और योग्य छात्र छोटे ओर निम्न ओेणी के विद्यार्थियों 
को पढ़ाते हैं बह वास्तव में अनुकरणीय है। यह अच्छा ही है कि इसका 
अनुकरण इंग्लेंड में हुआ | स्थानीय स्कूलों का सुख्य अवगुण यह है 
कि उनमें उपयुक्त पुस्तकें नहीं है ओर न तो योग्य अध्यापक ही हैं । 

इस रिपंठ से यह बिद्ति होता है कि प्राचीन-भारतीय शिक्षा का 
क्रम अब तक चलता आया था ओर उसमें कुछ ही परिबतंन हो 
पाये थे। | 

एलिफिन्सटन ने इसी तरह की एक रिपोट बम्बई प्रेसिडेन्सी में 
जिला-जजों की मदद से तैयार की । इस रिपोट में भी बैसी ही बातें 
विद्त हुई जैसी कि मद्रास की रिपोर्ट में थीं । इसके द्वारा मालूम हुआ 
कि बम्बई के इलाके में १,७०५ स्कूल हैं जिनमें ३५,१४३ विद्यार्थी 
शिक्षा प्रहण करते हैं जब कि बम्बई इलाके की कुछ जन-संख्या ४६, 
८१,७३४ है। 

बंगाल में एड़म्स ने तीन रिपोर्ट प्रकाशित कीं | प्रथम रिपोठ में 
बताया गया कि बंगाल औरर बिहार के इलाके में करीब एक लाख स्कूल 
हैं ओर यदि यह मान लिया जाय कि बंगाल ओर विहार की जन- 
संख्या ४ करोड़ है तब प्रत्येक ४०० जन संख्या के पीछे एक स्कूल 
था। लेकिन इस रिपोट की सत्यता पर शिक्षा-अधिकारियों को विए- 
वास नहीं होता और इसे वे एक काल्पनिक कहानी ही मानते हैं | 
एडम्स ने अपनी द्वितीय रिपोर्ट में बंगाल के केवल एक थाना नाटोर 
का सर्वे किया, जिसमें उन्हें सालूम पढ़ा कि नाठोर थाने में कुल जन- 
संख्या १,६५,२६६ है | जिसके लिये कुल २७ प्राइमरी स्कूल हैं जिसमें 
२६२ विद्यार्थी शिक्षा पाते हैँ । इसके अलावा यह भी मालूम हुआ कि 
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१४५८८ परिवारों में, जो २३८ गाँवों में रहते हैं, शिक्षा का व्यक्तिगत 
इन्तजास है जिसके अन्तगत २३४२ बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। 
इसका अथ यह हुआ कि पाठशाल्ाओं में पढ़नेवालों की अपेक्षा घर 
पर पढ़नेवालों की संख्या प्रायः ६ गुनी हे । 

तीखरी रिपोर्ट में एडम्स ने अधिक होशियारी से काम लिया ओर 
उसने बंगाल, विहार के प्रत्येक जिलों के एक थाने के अन्तर्गत जितने 
गाँव थे उनका सर्वे उसने स्वयं अपनी देख-रेख में करवाया । अन्य 
थानों का सर्वे उसने अपने साथियों की मदद से करवाया । इससे यह 
विद्ति हुआ कि पाठशल्नाओं में पढ़ने वालों की संख्या का अनुपात 
७३ मनुष्यों में १ बालक का है ओर यदि केवत्न पुरुषों की संख्या से 
ही अनुपात लगाया जाय तो ३६ पुरुषों के पीछे १ लड़का स्कूल में 
पढ़ता था । यह मुनरो की संख्या से कुछ ही कम है । 

इन रिपोर्टों में सत्य का अंश कितना है इस पर भी लोगों के 
विभिन्न विचार हैं । कुछ तो इन्हें बिलकुल ही असत्य मानते हैं ओर 
कुछ इन पर विश्वास कर फल निकालने का प्रयत्न करते हैं। इन 
रिपोर्टों में सत्य का अंश चाहे जितना भी हो, पर इनसे तत्कालीन 
शिक्षा व्यवस्था की एक माँकी तो अवश्य मिलती हे । 

शिक्षक 

इनसे मालूम होता है कि उस समय शिक्षा का क्रम प्राचीन 
भारतीय पद्धति पर ही अवत्लम्बित था। उसमें समय ओर स्थान 
के अनुसार कुछ परिवर्तन अवश्य हो गये थे। शिक्षक का समाज में 
स्थान सर्वोपरि था यद्यपि उसे आर्थिक लाभ अधिक नहीं था। ऋच्च 
कक्षा के व्यर्क्र विद्यार्थी निम्न ओणी के विद्यार्थियों को पढ़ाते थे । इससे 
उनका पाठ भी याद हो जाता था ओर निम्न कक्षा के विद्यार्थी पढ़ 
भी लेते थे । इस पद्धति को सानिटोरियत्न ( “४०77६07] 3ए४(८० ) 
पद्धति कहते हैं । इसी पद्धति का अनुकरण करके डा० बेल ने इंगलैंड 
में १८ वीं और १६ वीं शताब्दी में निम्न ओेणी के लड़कों को शिक्षा 
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दी ओर इंगलंड में शिक्षा-प्रसार हुआ । यह अभाग्य ही है कि जिस 
पद्धति का अनुकरण करके इंगलेंड की साक्षुरता बढ़ी उसी का विनाश 
हो जाने से भारतवष में लोग निरक्षुर हो गये | भारतीय शिक्षा के 
गुणों का वणुन करते हुये एक लेखक ने लिखा है कि वे स्थानीय 
वातावरण के अनुकूल थीं। उनमें जीवन शक्ति थी ओर शताब्दियों 
तक विभिन्न राजनैतिक एवं आर्थिक परिवतन के बीच भी जीवित रह 
कर वे सवप्रिय हो गई थीं ।* | 


पाज्यक्रम 


पांठशालायें अलग घरों में बहुत कम थीं । प्राचीन क्रम के अनु- 
सार अधिकतर पाठशात्रार्यं मन्द्रों अथवा मस्जिदों में लगती थीं । 
शिक्षक अधिकतर ब्राह्मण ही थे, पर अन्य वरग के लोग भी शिक्षक 
होने लगे थे। कभी-कभी पाठशालायें किसी धनी आदमी के घर में 
लगती थीं । एडम्स ओर मुनरो को अपने सर्वे में इस तरह की अनेक 
पाठशात्रायें मित्री थीं ज़िनक्मी संख्या बास्तबिक पाठशालाओं से कहीं 
अधिक थी। स्कूल में विद्याथियों कीं संख्या कम होती थी | कभी-कभी 
स्कूलों में एक, दो से लेकर द्स या १४ विद्यार्थी तक ही होते थे | कोई 
भी लड़का कभी भी स्कूल में दाखिल हो जाता और अपने आप पढ़ाई 
शुरू कर देता । उसकी अलग ही कक्षा बन जाती थी। पाठशात्ा 
स्थानीय सुविधा के अनुसार खुलती थी । अधिकतर यह शिक्षक की 
सुविधा पर निभर रहता था। पाज्य विषय बहुत सीधे-सादे थे। 
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लिखना, पढ़ना जोड़, भाग, गुणा, कविता ओर पत्र-लेख आदि विषय 
ही प्रारम्मिक शिक्षा के पाञ्य-विषय थे । 


पादरियों का शिक्षा-पसार 


प्रारमस्मिक-काल में पादरियों ने भारतीय शिक्षा-प्रचार में सक्रिय 
भाग लिया | बहुत से मिशनों ने भारत में आकर स्कूल खोले | यद्यपि 
पादरियों का मुख्य काय भारत में ईसाई-घम का प्रचार करना था 
परन्तु इसके लिये शिक्षा आवश्यक थी । प्रथम तो पादरियों को उसी 
भाषा में धर्म-प्रचार करना था जो भाषा भारत में प्रचलित थीं। इसके 
अलावा जिन लोगों को वे ईसाई धर्म में परिवर्तन कर लेते थे, उनकी 
शिक्षा एवं उनका समाज में जीवन-यापन के साधन ढूंढने का कतंव्य 
पादरियों का हो जाता था। तीसरे समाज में लोगां के साथ- सम्बन्ध 
स्थापित करने का शिक्षा ही सर्वोत्तम साधन था। अतएव उन्होंने भार- 
तीय शिक्षा के लिये स्कूल खोले । सर्वप्रथम काय इस क्षेत्र में डेनिश 
मिशन ने किया । २१७६४ ई० तक जब तक कम्पनी का भारत में 
साम्राज्य नहीं था कम्पनी इन पादरियों की मदद करती रही । पाद- 
रियों को आर्थिक सहायता भी मिल जाती थी। इसके अलावा कस्पनी 
के नौकरों को स्कूल में काम करने की आज्ञा भी मिल जाती थी | पर 
१७६४५ के बाद जब कम्पनी का भारत में साम्राज्य हो गया तब उन्‍होंने 
इस तरह पादरियों को प्रोत्साहित करने का काय बन्द कर दिया | 
१७६४ से १७५६३ ई० तक कम्पनी तटठस्थ रही | इसी बीच पादरियों ने 
शिक्षा-प्रसार के लिये बहुत उपयोगी कार्य किये। इसमें बंगाल के अंत- 
गत श्रीरामपुर मिशन के पादरियों का नाम विशेष उल्लेखनीय है । 
इन लोगों ने सर्वप्रथम भारत में छापे की मशीनों का प्रचार किया और 
बाइबिल का अनुवाद करीब-करीब ३४ साषाओं में किया। पर पादु- 
रियों के घर्म-प्रचार के जोश के कारण जनता से संघर्ष होने का भय 
था | अतएवं कम्पनी के सरकारी अधिकारी उत्तसे अपना हाथ खींचने 
लगे । इस पर पाद्रियों ने इज्जलेण्ड में कम्पनी के विरुद्ध प्रचार करना 
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भरारस्भ किया । १७६३ ई० में कम्पनी का अधिकार-पत्र पुनः पालिया- 
मेन्ट के सामने पेश हुआ । उसमें पालियामेन्ट ने भारतीय शिक्षा की 
जिम्मेदारी कम्पनी पर नहीं रक्खी । इसके अत्ावा कम्पनी के अधि- 
कारियों को धार्मिक ममेलों में उन्तकने के लिये सख्त मनाही कर दी। 


शिक्षा ओर सरकार 

इस पर पाद्रियों में और कम्पनी में संघर्ष प्रारम्भ हुआ | १७६३- 
१८१३ ई० के अन्तगत कम्पनी ने निश्चित रूप से किसी भी मिशन 
या किसी भी पादरी को भारत में आने का आज्ञा-पत्र नहीं दिया। 
इसके अलावा कम्पनी जो सी आथिक सहायता मिशन-स्कूलों अथवा 
पादरियों को देती थी वह बन्द कर दी गई । इस पर तो पादरी खुले 
तौर पर कम्पनी के विरुद्ध श्रचार करने लगे। विल्वरफोस और चाह्स 
ग्रान्द आदि लोगों ने उन्हें सहायता दी । अतएवं १८१३ ई० में जब 
पुनः कम्पनी का अधिकार-पत्र परिवतित होने के लिये पालियामेन्ट के 
सामने आया तो पार्लियामेन्ट ने बहुत विचार के बाद एक उपनियस बना 
दिया | जिसके अनुसार गवनर जनरल अपनी सलाहकारिणी समिति 
की सलाह से एक लाख रुपया भारतीय शिक्षा ओर भारतीय विद्वानों 
को प्रोत्साहन देने के लिये खच कर सकता है। अतएव इसी १८१३ 
ई० के आज्ञापत्न से वतंमान शिक्षा की नींव पड़ी ओर शिक्षा सरकार 
का एक विषय बन गई । 


प्राचीन शिक्षा की विशेषतायें 


वतमान शिक्षा के श्रीगणेश एवं प्राचीन शिक्षा के अवसान पर 
यह उचित होगा कि हम प्राचीन शिक्षा के गुणों का पुर्नावाहन कर लें। 
प्राचीन भारतीय शिक्षा की जीवन-शक्ति; जेसा कि लिखा जा चुका 
है, अद्भुत थी । साम्राज्य दटे, समाज बदला । पर प्राचीन शिक्षा का 
जो क्रम वशिष्ठ ओर वाल्मीकि के आअमों में प्रारम्भ हुआ वह अब 
भी अल्पांश में मौजूद है यद्यपि उसको नष्ठ कर उसके स्थान पर 
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पश्चिमी शिक्षा-प्रथाली के आधार पर भारत में नवीन शिक्षा का 
प्रारम्भ हुआ | 

भारतीय शिक्षा एवं संसक्ृति के आधारभूत हैं, कर्म और पुनर्जेन्म 
के सिद्धान्त । इसी आधार पर भारतीय संस्कृति जीवित है | इसलिये 
यह प्राकृतिक हे कि यह सिद्धान्त भारतीय शिक्षा-पद्धति को भी प्रभा- 
वित करें। इस सिद्धान्त का प्राकृतिक फल यह हुआ कि भारतवष में 
जो जाति-विभाजन हुआ उसी के अनुसार समाज में काय-प्रणात्नी भी 
निश्चित हो गई। सुनार का लड़का सुनार ही होगा और चमार का 
चमार ही। अतएवं जहाँ पर एक ओर इससे समाज की पुष्टि हुई ओर 
प्रत्येक लड़के को पेशे की शिक्षा सिलने लगी उसी के साथ समाज ओर 
शिक्षा में जड़ता भी आने लगी। अतणव शिक्षा का जीवन से सम्बन्ध 
टुठता के ओर उन्नतिशील समाज के लिये शिक्षा उपयोगी नहीं 
रह पाई । 


शिक्षा जीवन के लिये है। कम ओर पुनंजन्स के सिद्धान्त जीवन 
में, भविष्य जीवन के लिये, जिसका ध्येय मोक्ष प्राप्त करना हे, 
तैयारी करने पर जोर देते हैं। अतएव प्रत्येक मनुष्य शिक्षा के द्वारा 
मोक्ष प्राप्त करने की तेयारी करता है | इसका संगठित फल यह हुआ 
कि शिक्षा के द्वारा मोक्ष की तैयारी का मार्ग प्रशस्त करने में लोग लग 
गये। अतएव शिक्षा में धार्मिकता ओर परोक्ष की तैयारी के भाव आ 
गये और शिक्षा अध्यवहारिक हो गई | 

भारतीय शिक्षा में शिक्षक ओर शिष्य का सम्बन्ध अनुपम है । 
शिक्षक पिता तुल्य ही नहीं उससे भी ओष्ठ है । अतएव उसकी आज्ञा 
में देवी आज्ञा का प्रभाव है । शिक्षक ओर शिष्य का यह नाता संसार 
में अन्यत्र अग्माप्य है। विद्यार्थी शिक्षक के परिवार का एक अंग था। 
ब्रद्मतय जीवन के अधिकांश भाग में वह शिक्षक के साथ रह कर 
ही अपना जीवन बिताता था। उसके दुख में दुखी और उसके ही 
साथ सुखी | प्रारम्भिक काल में शिक्षक के साथ पारिवारिक जीवन 
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विताने के कारण शिक्षक ओर शिष्य के सम्बन्ध आजीवन अटद रहते 
थे । इसकी एक आभा मध्य काल में भी मिलती है जब कवि कहता है, 
गुरू गोविन्द दोनों खड़े, काके लागूं पाँय । वतमान भारतीय शिक्षा 
का प्रमुख अवगुण यही है कि शिक्षक और शिष्य का सम्बन्ध टट रहा 
है। वे एक दूसरे को जानते भी नहीं | ऐसी अवस्था में शिक्षक बालक 
के व्यक्तित्व को किस प्रकार प्रभावित करेगा ? 

प्राचीन भारतीय शिक्षा-आमभ्रम अधिकतर बस्ती से बाहर जंगलों 
में स्थित थे । अतएव उनमें समाज का कट प्रभाव नहीं पड़ता था। 
यदि वतमान काल में भी इस प्रकार के सिद्धान्तों पर कुछ स्कूल खोल 
कर उन पर अनुसन्धान किया जाय तो सम्भव है वततंमान सामज़ के 
कट अनुभवों से विद्यार्थियों की रक्षा हो सके । 


“अट्र ६8-+मछ: 


न 
वर्तमान शिक्षा के प्रारम्भिक प्रयोग 


उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक काल में वर्तमान शिक्षा का सूत्रपात 
हुआ | परन्तु उसका अन्तिम रूप निश्चित होने में ४० ब्ष लग गए । 
१८१३ ई० के कम्पनी के अधिकार-पन्र में पालियामेंठ ने यह निश्चित 
कर दिया था कि कम्पनी एक लाख रुपया शिक्षा-प्रचार में ओर भार- 
तीय विद्वानों के प्रोत्साहन में खच करेगी । इस घन से भारतवर्ष में 
शिक्षा-प्रचार और शिक्षा के प्रारम्भिक प्रयोग प्रारम्भ हुए | अगल्ले ४० 
वर्षों में अनेक प्रयोग और गम्भीर वाद-विवाद होने के पश्चात शिक्षा- 
सिद्धान्त निश्चित हों सके । १८४३ ई० में पुनः कम्पनी के अधिकार- 
पत्र पर पालियामेंट ने विचार करना प्रारम्भ किया। इस बार इंग्लेंड 
की लोक-सभा ( 70०8८ ०£ (.07777078 ) ने भारतीय शिक्षा के 
विभिन्न अंगों पर विस्तारपुबंक विचार किया | फलस्वरूप १८५४ ई० 
में शिक्षा-सिद्धान्त को निश्चित करते हुए कम्पनी को एक आदेश-पत्र 
दिया गया । इस आदेश-पत्र में तत्कालीन विवादों को निश्चित किया 
गया था ओर शिक्षा-प्रसार में सरकार की क्‍या नीति होगी, इसका 
निधोरण किया गया था । इस आदेश-पत्र की तिथि १६ जुलाई १८४४ 
ई० है। इस आदेश-पत्र के लिखवाने में चाल्स उड़ नामक व्यक्ति को 
जो उस समय ईस्ट इण्डिया कम्पनी के बोड आफ कंट्रोल (30४१ ०६ 

४१ 
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“०7070)) के सभापति थे, प्रमुख हाथ था। अतएव इस आदेश पत्र 
को डडस का आदेश-पत्र ( ९४००07४-050%८८7 ) कहते हैं । 


शिक्षा के उद्देश्य ; 


शिक्षा की सबप्रमुख समस्या है शिक्षा के उद्देश्य | वतमान शिक्षा के 
क्या उदृश्य हैं, इस पर भी प्रारम्भिक काल में विचार-भेद थे | निश्चित 
रूप से शिक्षा का कोई एक उद्दश्य नहीं था । शिक्षा के उद्देश्यों में राज- 
नेतिक, व्यापारिक और सामाजिक उद्देश्यों का समावेश था। सब 
प्रथम राजनेतिक उद्देश्यों में कम्पनी के अधि+रियों का यह विचार 
था कि वे समाज के उस भाग को शिक्षित करके नोकरी में लगा लें 
जिन्हें कम्पनी के राज्य-प्राप्ति से सब से अधिक हानि हुई है । यह वर्ग 
समाज का उच्च-वर्ग था। अतएव वे समाज के उद्च-स्तर को शिक्षित 
करना चाहते थे । उनका विचार था कि शिक्षा का प्रसार उच्च स्तर से निम्न 
स्तर मेंधीरे-धीरे स्वयं हो जाता है | इस सिद्धान्त कोउच्च-स्तर से निम्न- 
स्तर में शिक्षा-प्रवाह का सिद्धान्त. ( 020ए7रत मीहश07 
$207ए7 ) कहते हैँ। कम्पनी के अधिकारियों का यह विचार था कि 
इस तरह से उच्च-वर्ग को शासन के साथ सम्बन्धित कर लेने पर उसमें 
असनन्‍्तोष की मात्रा कम हो जावेगी। दूसरे कम्पनी को पढ़े-लिखे 
नोंकरों की आवश्यकता थी । अँगरेज नोकर न तो उतनी अधिक संख्या 
में जितनी कम्पनी को आवश्यकता थी, प्राप्त ही होते थे ओर उनको 
तनख्वाह तथा भत्ता भी अधिक देना पड़ता था । अतएवं अधिकारियों 
ने सोचा कि स्थानीय निवासियों को पढ़ा-लिखा कर उन्हें कम्पनी की 
नौकरी में लगा लिया जाय । इस प्रकार कम्पनी को सस्ते नौकर मित्र 
जाते थे। यह नोकर छोटी-मोटी जगहों में काम करते थे । अधिका- 
रियों का यह इरादा कभी भी नहीं था कि भारतीयों को प्रारम्भ में. उच्च 
नौकरियों में भर्तती किया जाय | तीसरे कम्पनी का राज्य भारतवष में 
बढ़ता जा रहा था। प्राचीन राजे ओर नवाब स्थानीय-शिज्षा के लिए 
दान देते थे । उनका स्थान अब कस्पनी ने म्हण कर लिया था | अत- 
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एवं कम्पनी का यह नैतिक करतेंठ्य हो जाता था कि वह स्थानीय शिक्षा 
का प्रबन्ध करे | इस प्रकार हम यह देखते हैं कि प्रारम्भ में शिक्षा का 
कोई एक उद्देश्य नहीं था | उसमें विभिन्न उद्देश्यों का समावेश था जिसके 
अन्तर्गत तीन उद्देश्य प्रमुख थे :-- 

(१ ) पश्चिमी शिक्षा का प्रसार | 

(२ ) कम्पनी के लिये नोकरों को शिक्षित करना | 

(३ ) राज़ा का कत्तंव्य-निर्वाहन । 

“सारतवष में शिक्षा का प्रसार विशेष कर साधारण शिक्षा का 
प्रसार पश्चिमी-ज्ञान-प्रसार और भारतीयों को सरकारी नोकरी की 
ट्रेनिंग देने के लिए किया गया था।?” 

उच्चस्तर से निम्नस्तर में शिक्षा-प्रवार के सिद्धान्त के अनुसार, 
जैसा लिखा जा चुका है, कम्पनी का इरादा उन राजाओं ओर नवाबों 
तथा सरदारों की शिक्षा से था जिनकी राजनैतिक सत्ता कम्पनी ने छीन 
ली थी। दूसरे सभ्यता का प्रसार उच्चस्तर से निम्नस्तर को होता है 
अतणएव शिक्षा प्रसार उच्चस्तर से निम्नसतर को हो जावेगा। तीसरे 
कम्पनी चाहती थी कि कुछ लोगों को अच्छी शिक्षा दी जाय | ऐिर वे' 
स्वयम्‌ निम्नस्तर के लोगों को शिक्षित कर लेंगे । जन-शिक्षा का भार 
कम्पनी नहीं लेना चाहती थी। उस समय इंगलेर्ड में भी साधारण 
जनता की शिक्षा का भार सरकार पर नहों था। इसमें खर्च भी अधिक 
पड़ता । अतएव एक व्यापारी संस्था ऐसा काय क्यों प्रारस्भ करे 
जिसमें व्यय की अधिकत हो ? 

पहिले तो निम्नस्तर में शिक्षा-प्रवाह के सिद्धान्त (0077 ते- 
7६272४07 ४7८०४ए ) ने आशा-प्रद काय नहीं किया । जिन लोगों 
को साधारण शिक्षा तथा अगरेजी-शिक्षा मिली उनको सरकारी नौक- 
रियाँ सिज्ञ जाती थीं । अतएव उन्हें शिक्षा-प्रसार की आवश्यकता ही 
नहीं प्रतीत हुईं, ओर न तो उन्हें समय ही मिला | दूसरे जिन्हें अंग- 
रेजी की शिक्षा मिल्ली उनकी एक अलग ही जाति बन गई जो अन्य 
लोगों को घृणा की दृष्ठि से देखती थी | पुनश्च भारतीय वातावरण 
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में जहां पर जाति और समाज के बन्धन इतने कठोर थे वहाँ पर यह 
आशा करना कि शिक्षित अशिक्षित को पढ़ा देंगे नितांत असंभव था। 

पर धीरे-धीरे कुछ समय पश्चात इस सिद्धान्त का कुछ प्रभाव 
हुआ ओर कुछ भारतीय देश-भक्तों ने, जिन्हें अँगरेजी शिक्षा मिली 
थी, देश में शिक्षा-प्रसार का आन्दोलन प्रारम्भ किया। आजकल की 
सम्पूण माध्यसिक शिक्षा जिसमें जन-साधारण का विशेष हाथ है 
कुछ भारतीयों ने ही संगठित करना प्रारम्भ किया था | शिक्षा के लिए 
उस समय घन भी बहुत कम मिलता था । अतएव ऐसी अवस्था में 
यह आशा करना कि उस घन से जन-साधारणा में शिक्षा का प्रचार 
होगा, नितान्त असम्भव था | अतएब तत्कालीन अवस्था के लिये यही 
सिद्धान्त उपयुक्त था | 


शिक्षा का माध्यम 


इसी काल में शिक्षा के माध्यम एवं पाज्य-विषय पर गस्भीर वाद- 
विवाद हुये जो करीब सम्पूर्ण ४० वष तक किसी-न-किसी रूप में 
जीवित रहे और जिसका निदान उडस के आदेश-पत्र से ही हो सका। 
इस विवाद में दो मत थे। एक तो प्राचीन भारतीय भाषाओं को 
माध्यस बनाकर, जिसमें संस्कृत ओर अरबी तथा फारसी मुख्य थे, 
भारतीयों को शिक्षा देना चाहता था। इनका यह भी मत था कि 
शिक्षण-विषयों में भी अधिकतर पूर्वी दशन और विज्ञान का समावेश 
रहे। पश्चिमी-ज्ञान और विज्ञान की भी शिक्षा संस्कृत और फारसी 
के ही माध्यम से दी जाय और इसके लिये पश्चिमी भाषा की पुस्तकों 
का संस्कृत और फारसी में अनुवाद किया जाय । इस मत को मानने 
वाल्ले कम्पनी के प्राचीन नौकर थे , जो प्राचीन भारतीय शिक्षा को 
आदश की दृष्टि से देखते थे। इनका आधार १८१३ ई० का कम्पनी 
का अधिकार-पत्र था जिसमें “शिक्षा का पुनरुत्थान और भारतीय 
विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिये” एक लाख रुपया प्रदान किया गया 
था। उनका कहना था कि “शिक्षा के पुनरुत्थान”, से तात्पय है, 
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“भारतीय “शिक्षा का पुनरुत्थान”, और प्रोत्साहन से मतलब है” 
“भारतीय विद्वानों का प्रोत्साहन । इस पार्टी का नेता एच० टी० 
प्रिन्मेप थे, जो तत्कालीन बंगाल की शिक्षा-समिति के मंत्री थे । 
दूसरी ओर कम्पनी के नवीन नोकर थे जिनमें नवीन उत्सत्ह था 
ओर जो भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रचार करना चाहते थे। उनका 
कहना था कि शिक्षा-प्रसार के लिये अँगरेजीं को शिक्षा का माध्यम 
बनाया ज्ञाय और इसके आधार पर भारत में पश्चिमी ज्ञान और 
विज्ञान का प्रसार क्रिया जाय । उनका कहना था कि भारतीय भाषाओं 
में कोई ऐसा अन्थ नहीं है जिसे पढ़ाया जा सके। संपूरा पूर्वी य-पुस्तकों 
में अन्धविश्वास का समावेश है। इस पार्टी के नेता मैकाले थे। 
मैकाले तत्कालीन शिक्षा-समिति के सभापति और गवनर-जनरल की 
कायकारिणी के कानूनी-सदस्य थे। यह विवाद पूर्वी और पश्चिमी 
शिक्षा के विवाद (:५08//050-07279॥5६ ८०४८:0ए८:5ए ) के नाम 
से प्रख्यात हे । यह विवाद बंगाल-प्रान्त में ही विशेष उम्र रहा। इस 
विवाद में दोनों दलों की ओर से अनेक तक-वितक हुये। अन्त में 
जब कोई निश्चित नींति निधारित नहीं हो सकी तो यह विवाद अंतिम 
आदेश के लिये गवनेर-जनरत्न की कार्यकारिणी को सौंप दिया गया। 
लार्ड विज्नियम बेन्टिग उस समय भारतबष के गवनर-जनरल थे । 
जब यह विवाद गवनर-जनरल की कायकारिणी में पहुँचा तब 
मैकाले ने काय करिणी के सदस्य के रूप में अपना प्रसिद्ध मत प्रकट 
किया । उनका ही मत सान्‍य हुआ परन्तु कायकरिणी में यह भी 
निश्चित हुआ कि संस्कृत और फारसी पढ़ाने के लिये जो संस्थाय, जैसे 
बनारस का संस्कृत महाविद्यालय ओर कलकत्ता का सद्रसा है; बन्द 
न किये जाय । पर उनमें भविष्य में प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों को 
छात्रवृत्ति न दी जायगी ओर न तो नये अध्यापक ही रक्खे जाय गे। 
यदि किसी अध्यापक की मस्त्यु हो जायेगी या वह का्य-मुक्त हो जायेगा 
तो उसके स्थान पर सये अध्यापकों का चुनाव करने लिये कायकारिणी 
की सलाह ली जायगी। संस्कृत भाषा या फारसी में पश्चिमी पुस्तकों 
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का अनुवाद बन्द कर दिया गया और यह निश्चित किया गया कि 
भारत में सरकारी नीति पश्चिमी ज्ञान ओर विज्ञान का प्रचार होगी । 
अंगरेजी भाषा ही शिक्षा की माध्यम होगी । 

मेकाल्ले न अपना मत प्रकट करते हुये पूरी भाषा और साहित्य की 
तीत्र आलोचना की और कहा कि “योरूप की किसी भी पुस्तकालय 
की एक अलमारी की ही पुस्तकें भारत या अरब की सम्पूर्ण अच्छी 
पुस्तकों के बराबर हैं।” उसने यह भी कहा कि भारत में अँगरेजी 
शिक्षा के प्रचार से एक ऐसी भेणी का विकास होगा जो भारत में 
ऑँगरेजी राज्य के स्तस्म होंगे। जिनका वाह्मय स्वरूप तो भारतीय होगा 
पर जो मस्तिष्क और हृदय से पश्चिमी संस्कृति के उपासक होंगे । 

कायकारिणी के इस निश्चय में तत्कालीन भारतीय नेता, जिन्हें 
अंगरेजी की शिक्षा मिली थी, अधिक सक्रिय थे। इसमें राजा राम- 
मोहन राय का नाम अधिक भ्रसिद्ध हे। उनका विश्वास था कि इस 
प्रकार से पूर्वी ओर पश्चिमी संस्कृति के योग से भारत में एक नवीन 
संस्कृति का प्रादुभाव होगा जो भारतीय-सामराजिक परिस्थितियों के 
सवंधा अनुकूल होगी। बंगाल में इस निश्चय के अनुसार काये 
प्रारम्भ हुआ । 

बस्बई में इस विवाद का दूसरी ही स्वरूप था | बम्बई में विवाद 
अँगरेजी ओर स्थानीय भाषाओं में था। बंगाल में निश्चय अगरेजी 
के ही पक्ष में रहा | अतएव बम्बई ओर मद्रास के निश्चय भी बंगाल 
के निश्चय से प्रभावित हुये । सरकारी सहायता विशेषतः अगरेजी 
स्कूलों को दी जाती थी। माठ्भाषा में शिक्षा देने वाले स्थानीय पाठ- 
शात्राएं अपने भाग्य पर ही छोड़ दी गई! । फल स्वरूप धीरे-धीरे वे 
बिना किसी आर्थिक सहायता के विनष्ठ हो गई । 

अंगरेजी ओर संस्कृत के विवाद में दोनों पक्ष गलत रास्ते पर थे । 
वास्तविक अवस्था यह थी कि शिक्षा के लिये सरकारी आर्थिक सहा- 
यता बहुत कस थो। अतण्व दाना पक्ष यह चाहते थे कि एक को 
सहायता बन्द करके दूसरे को सारा धन दे दिया जाय | सत्य तो यह 
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था- कि अँगरेजी ओर संस्कृत तथा फारसी के बजाय स्थानीय भाषा में 
जो उस भाग की बोल-चाल की भाषा थी, शिक्षा दी जाती । पर दोनों 
पक्ष यह सममते रहे कि स्थानीय भाषाओं में इतना साहित्य नहीं है कि 
उसको माध्यस बनाकर शिक्षा दी जा सके। इस विषय में उत्तर पश्चिस 
प्रदेश अधिक भाग्यशाली रहा | यहाँ पर शिक्षा-प्रसार का प्रश्न बम्बई 
ओर बंगाल के बाद प्रारस्भ हुआ | अतएव यहाँ पर साध्यमिक-शिक्षा: 
का माध्यम स्थानीय भाषायें ही मान ली गई । 


| आक कक 
पाद्रियों का शिक्षा-सहयोग 

पादरियों ने शिक्षा में योग देना बहुत पहिले से प्रारम्भ किया: 
था। पर अट्टारहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में राजनैतिक कारणों: 
से कम्पनी और पादरियों में अनबन हो गई | कम्पनी की नीति थी 
कि जनता के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप भम किया जाय और न उनके" 
धार्मिक भावों को ठेस लगे। पादरियों का मुख्य उद्देश्य था क्रिवे 
ईसाई धर्म का प्रचार करें। अतएवं कम्पनी ने पादरियों को भारत 
में आने और धार्मिक-प्रचार में रोक लगा दी। १७६३ ई० से: 
१८१३ ई० कम्पनी ने पादरियों पर रोक रक्खी | पर १८१३ ई० के 
कम्पनी के अधिकार-पत्र के द्वारा पादरियों को भारत में आने की 
पुनः स्वतन्त्रता हो गई। अतएव इड्न्‍नलेण्ड से ही नहीं, डेनमाक्क,. 
जमंनी ओर अमेरिका आदि सब देशों से पादरियों का समूह भारत 
आया । 

जनता से सहयोग और सम्पक स्थापित करने के लिये शिक्षा सबसे 
उत्तम साध्यस था। अतएव पादरियों ने बहुत-से स्कूल ओर कालेज 
खोले । उनका विशेष महत्वपूण काय यह था कि उन्होंने शिक्षा का 
माध्यम तत्कालीन भारतीय भाषाओं को बनाया और बाइबिल का 
अनुवाद कर उसे छापा | पादरियों ने ही पहिले भारतबष में छापे की 
मशीनों का प्रचार किया | शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने नये-नये प्रयोग 
किये । प्रान्तीय भाषाओं में सबसे पहिल्ले उन्होंने ही पाव्य-पुस्तकें बनाइ। 
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उन्होंने अँगरेजी और प्रान्तीय भाषाओं के शब्द-कोष बनाये। स्त्री- 
शिक्षा के केत्र में भी उन्होंने ही सब-प्रथम कार्य किया | पदारियों की 
ओरतों ने जनानखानों में जाकर औरतों को पढ़ाया । लड़कियों के 
लिये देनिक स्कूल खोले ओर गरीब बच्चों के लिये अनाथालयों 
की स्थापना की । 

इस युग में ( १८१३-१८४४ ) पादरियों और कम्पनी के कर्म- 
चारियों का सम्बन्ध अच्छा रहा और वे एक दूसरे से सहयोग करते 
रहे। कम्पनी को स्थानीय-भावनाओं को ठेस पहुँचने का डर भी जाता 
रहा। सती-प्रथा को लेकर उन्हें निश्चित हो गया था कि पढ़े-लिखे 
भारतीय भी समसाज-सुधार में उनका साथ देंगे। अतएवं डर कस हो 
गया था और वे पादरियों को पर्याप्त सहयोग देते थे ओर कमी-कभी 
उन्हें आर्थिक सहायता देते थे । इड्नलेंड में भी इस युग में शिक्षा-प्रसार 
के लिए सरकार चच को आथिक सहायता देती थी । अतएब उसी 
आधार पर पादरी कम्पनी से आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहते थे | 
पर पादरियों का यह कहना है कि वे शिक्षा-प्रचार के लिए भांरत में 
वही कार्य करते हैं जो चच इड्रलैंड में करता सवंथा है सबंथा असान्य है। 

जनता का सहयोग ६ 

सरकारी भ्रयोगों के साथ-साथ पादरियों ओर जनता ने भी शिक्षा- 
कारय में हाथ बटाया । ऊपर हम पादरियों के प्रयास का वर्शन कर 
चुके हैं। बहुत से अंगरेज अधिकारियों ने अपने व्यक्तिगत प्रयास के 
द्वारा शिक्षा-प्रचार किया | इनमें डेविड हेयर और मि० वेथून के नाम 
अधिक प्रसिद्ध हें। हेयर एक घड़ीसाज था जो १८०० ई० के लगभग 
भारतवर्ष में आया। १४ वर्षों में ही उन्होंने इतनीं संस्पत्ति एकत्रित 
कर ली कि अन्त में सारा जीवन उन्होंने शिक्षा-प्रसार के लिए 
उ्यतीत किया । डेविड हेयर साहब अधिक पढ़े-लिखे नहीं थे परं 
उन्होंने व्यक्तिगत उद्योग से बहुत-से लेखकों की ऋृतियाँ पढ़ डाली थीं। 
उन्होंने अपना वशुन स्वर्य ही किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि 
£बह एक अशिक्षिंत व्यक्ति हैं जिन्हें शिक्षा से प्रेम है ।' हेयर साहब 
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ने सवप्रथम ऐसा कालेज चंलाया जो घर्म-निरपेज्ष था अर्थात्‌ जिसमें 
घामिक शिक्षा नहीं दी जाती थी | हेयर साहब को पाद्रियों से बहुत 
चिढ़ थी अतण्व उन्होंने अपने कालेज में धार्मिक शिक्षा नहीं दी | यह 
कालेज कलकत्ते में कई साल तक चला | इसका नाम उन्होंने हिन्दू- 
विद्यालय रक्खा । पर अन्त में आर्थिक कठिनाइयों के कारण कालेज 
सरकार को सोंप दिया गया। आज कल्न यही कालेज प्रेसिडेन्सी 
काल्लेज के नाम से प्रसिद्ध हैे। वेथून साहब ने सत्री-शिक्षा की ओर 
ध्यान दिया। वे गवनर-जनरल की कायकारिणी के काननी सदस्य थे। 
पर शिक्षा से उन्हें प्रेम था, विशेषकर स्त्री-शिक्षा से। अपने पैसों से 
उन्होंने कलकत्ते में एक कालेज लड़कियों के लिये प्रारम्भ किया। पर 
१८४१ ई० में उनकी मृत्यु हो गई । अपनी सनद्‌ में उन्होंने कलकत्ते 
की सारी जायदाद कालेज को दे दी थी । उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ कुछ 
समय तक डलहोजी ने यह कालेज अपने निजी ख् से चलाया । 

अन्त में यह कालेज भी सरकार को सौंप दिया गया। वेथून साहब 
की मृत्यु के उपरान्त अब भी उन्हीं की यादगार में यह वेथून कालेज के 
नाम से प्रसिद्ध हे । 

इस काल में शिक्षा की ओर यद्यपि भारतीय प्रगतिशील थे परंतु 
वे कोई स्कूल था कालेज नहीं चला सके | क्‍योंकि शिक्षा का साध्यस 
अँगरेजी था ओर जनता में इतने शिक्षित व्यक्ति नहीं थे जो शिक्षा में 
हाथ बटा सकते | काल्लेज या स्कूल के प्रिन्सपतल अधिकतर अँगरेज 
होते थे । अतएव इस युग में भारतीयों ने उदार अँगरेजों ओर पाद- 
रियों के साथ शिक्षा-प्रसार में सहयोग दिया । इस ज्षेन्न में बंगाल में 
राजा राममोहन राय का नाम अग्रनगण्य हे | वे ही सवश्रथम व्यक्ति थे 
जिन्होंने यह समझा कि भारत की आवश्यकता है, पश्चिमी ओर पूर्वी 
सभ्यता में साम>5जस्य स्थापित करना । इसके लिये उन्होंने प्रयत्न भी 
किये । उन्होंने अनेक सामाजिक सुधार किये | सती-प्रथा बन्द करवाने 
में उनका प्रमुख हाथ था। इसके अलावा उन्होंने ब्रह्म-समाज की 
स्थापना की । 
छ 


प्० भारतीय-शक्षा 


स्थानीय शिक्षा का हास । 


अगरेजी और संस्कृत तथा फारसी के वाद-विवाद में बहुत दिनों 
तक किसी ने प्रारम्भिक शिक्षा की ओर ध्यान ही नहीं दिया । प्रारंभिक 
शिक्षा गाँवों में जनता अथवा धनी जमीन्दारों ओर सरदारों की सहा- 
यता से चलती थी। इसके लिये स्थानीय राजाओं से भी कुछ सहायता 
मित्र जाती थी। इस प्रकार स्थानीय-प्रयत्न के द्वारा जनता का एक 
बहुत बड़ा माग शिक्षित हो जाता था। राजाओं के हाथ से राजनैतिक 
सत्ता छिन गई । जमींदारों और सरदारों की भी हालत अब अच्छी 
नहीं रही | उनका स्थान कम्पनी की सरकार ने ग्रहण कर लिया। 
कम्पनी ने यह निश्चित क्रिया कि वे अँगरेजी माध्यम से पश्चिमी 
ज्ञान ओर विज्ञान की शिक्षा भारतीयों को देंगे । इसका अथे यह हुआ 
कि वह प्राचीन भारतीय शिक्षा-पद्धति के स्थान पर एक नवीन-शिक्षा 
प्रणाली का विकास करना चाहते थे। अतएवब उन्होंने स्थानीय पाठ- 
शालाओं को आर्थिक सहायता देना बन्द कर दिया। आथिक संकट 
के कारण इन संस्थाओं का विनाश हो गया ! प्राचीन काल में यही 
संस्थायें शिक्षा-प्रचार के लिये उत्तरदायी थीं और इनके ही सहारे भारत 
में साक्षरता की वृद्धि होतीं थी | प्रारम्भ में शिक्षा के जो आंकड़े एक- 
त्रित किये गये थे उनसे विद्त है कि वतंमान शिक्षा के प्रारम्भ में 
भारतवष में साक्षुर-संस्या बहुत अधिक थी | इन संस्थाओं के नष्ट हो 
जाने से स्थानीय जनता को शिक्षा के कोई साधन उपलब्ध नहीं हुये 
ओर निरक्षरता बढ़ती गईं | वर्तमान निरक्षरता अधिकांशतः स्थानीय 
शिक्षण संस्थाओं के विनाश के कारण ही बढ़ी है। इन संस्थाओं को 
नष्ट कर सरकार ने सबसे बड़ी गलती की । 


उडस का आदेश-पत्र ; 


शिक्षण, कस प्रष्ठभूमि में उडस का आदेश-पत्र आया जिसने 
चतमान शिक्षण संगठन की नींव डाली । इस आदेश-पत्र में शिक्षण- 


वर्तमान शिक्षा के ग्रारम्भिक ग्रयोग घर 


नीति स्पष्ट घोषित थी अतएवं स्थानीय अधिकारियों को आदेश- 
पालन में कोई भ्रम नहीं हुआ | वतंमान शिक्षा-संचाल्नन की रूप-रेखा 
उसी समय ( १८४४ ई० ) निश्चित हुई । 

इस आदेश-पत्र के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य भारत में पश्चिसी 
सभ्यता, ज्ञान ओर विज्ञान का प्रसार था| शिक्षा के माध्यम के लिये 
उन्‍होंने आऔँगरेजी ओर स्थानीय भाषाओं को रक्खा । अब तक अंगररेजी 
ओर संस्कृत तथा फारसी के बीच वाद-विवाद शान्त हो चुका था। 
उत्तर-पश्चिम अदेश ( वतमान उत्तर श्रदेश ) में स्थानीय भाषायें भी 
शिक्षा का माध्यम हो चुकी थीं। अतएब उन्होंने अँगरेजी और (ब्नों 
क्युलर) स्थानीय भाषायें दोनों को शिक्षा में स्थान दिया।| इस आदेश 
से प्रत्येक प्रान्त--बंगाल, मद्रास, बम्बई, उत्तर-पश्चिमोत्तर प्रदेश और 
पंजाब में शिक्षा विभाग की स्थापना हुई । प्रत्येक प्रान्त में एक शिक्षा- . 
संचालक ओर उसकी सहायता के लिये निरिक्षक नियुक्त हुए | सर- 
कारी सहायता के आधार पर प्रान्त भर में पाठशालयें खोली गई और 
शिक्षा की नीति सब-साधारण में शिक्षा-प्रसार की हो गई और उच्च- 
स्तर से निम्नस्तर में शिक्षा के प्रवार का सिद्धान्त छोड़ दिया गया। 
इसी आदेश से कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की 
स्थापना हुई | सब प्रथम यह विश्वविद्यालय सिर्फ परीक्षण संस्थायें ही 
थीं और लन्दन विश्वविद्यालय के आधार पर संगठित की गई थीं । 

इसके अलावा शिक्षशु-कला के लिये भी विद्यालय खोले गये ओर ख्ली- 

शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया । 

इस प्रकार १८४५४ ई० के आदेश पत्र के द्वारा शिक्षा के प्रारश्मिक 
प्रयोगों को अन्तिम रूप दिया गया ओर शिक्षा-नीति, शिक्षा-विधि 
ओर शिक्षा-विभाग का वतमान संगठन प्रारम्भ हुआ | 
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उनन्‍नासवा शताब्दा म भारताय रक्षा 
१८५४ ई० के आदेश-पत्र से भारतीय शिक्षा की रूप-रेखा निश्चित 
हुई। इसके अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य भारत में पश्चिमी साहित्य 
ओर विज्ञान का प्रचार निश्चित हुआ। सरकार ने शिक्षा के व्यय की 
जिम्मेदारी ली। प्रत्येक प्रान्त में शिक्षा-विभाग को स्थापना की गई और 
एक शिक्षा संचालक तथा उनके अन्य सहयोगी शिक्षा-प्रचार एवं शिक्षा- 
संगठन के लिये रक्खे गये | परन्तु सरकार का मूल उद्देश्य यही था कि 
शिक्षा-प्रसार करने वाले पादरियों एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं को 
आर्थिक सहायता दी जाय और सरकार स्वयं शिक्षा के ज्षेत्र में पूर्ण 
भार न वहन करे। न्यूनाधिक परिवतन के साथ सम्पूर्ण उन्नीसवीं 
शताब्दी में शिक्षा की यही नीति रही । ह 
१८५७ ई० में भारत में अँगरेजी सत्ता के विरुद्ध बिद्रोह हुआ। 
इस विद्रोह की पृष्ठभूमि राजनैतिक थी। भारतीय नेताओं ने अँगरेजी 
सत्ता को भारत से उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया, पर असफल रहे। 
इसका परिणास यह हुआ कि भारत की राजनैतिक सत्ता कम्पनी के 
हाथ से छिन गई ओर शासन की बागडोर इंगलेण्ड के सम्राद के हाथ 
में चली गई | अतएव इंगलेण्ड की पार्लियामेन्ट का शासन में हस्तक्षेप 
होने .लगा ओर एक सचिव के द्वारा, जो ब्रिटिश-मंत्रिमंडल का सदस्य 
श्द्‌ 


उन्नीसवीं शताब्दी में भारतीय शिक्षा ४३ 


होता था, पालियामेन्ट शासन पर पूण नियन्त्रण रखने लगी। सत्ता- 
हस्तान्तरित होने के समय सम्पूर्ण नीति पर पर पुनः विचार किया गया 
ओर सम्राज्ञी विक्टोरिया न अपनी प्रमुख घोषणा की जो भारतीय 
वैधानिक विकास की आधार-शिला हे ओर जिसको दृष्ठिकोण में रख 
कर शासन की अन्य नीतियाँ निर्धारित की गई । विद्रोह के बाद लाड- 
एलेनबरो ने, जो उस समय कम्पनी के बोड-आव-कन्द्रोल, के सभा- 
पति थे, १८५८ ई० में एक आज्ञापत्र भेजकर १८४५४ ई० के आज्ञा-पत्र 
द्वारा निर्धारित नीति को बदलना चाहते थे | पर १८४६ में लाड स्टेनली 
ने एक दूसरा आज्ञापत्र भेजा जिसके द्वारा १८४४ ई० के आज्ञा-पत्र की 
नीति पुनः निश्चित की गई और उस्ती नीति पर १८८२ ई० तक काय 
होता रहा | १८८२ ई० में शिक्षा की उन्नति मालूम करने ओर समया- 
नुकूल नीति में परिवर्तन करने के लिये भारतीय-सरकार ने एक शिक्षा- 
आयोग की घोषणा की जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा और साध्यमिक- 
शिक्षा की उन्नति एवं उसके संगठन के लिये सिफारिश करना था तथा 
सरकार को इस बात की सलाह देनी थी कि सरकार शिक्षा का पूर्ण खच 
उठावे अथवा पादरियों एवं अन्य जनता की संस्थाओं को जो शिक्षा- 
प्रचार कर रही हैं उनकी आर्थिक सहायता करती रहे | दूसरे तात्का- 
लिक अवस्थाओं में घामिक-शिक्षा देना कहाँ तक उपयुक्त होगा ! 
क्योंकि घार्मिक-निरपेक्षिता की नीति घोषित कर देने के पश्चात्‌ सरकार 
कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती थी जिससे जनता की घामिक- 
भावना को ठेस लगे | इसके विरुद्ध इंगलेण्ड में पादरी इसका प्रचार 
कर रहे थे कि धामिक-शिक्षा-विहीन शिक्षा का कोई मूल्य ही नहीं है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्रोह के पश्चात्‌ अगले ४० वर्षों में 
भारतीय शिक्षा की नीति निम्नलिखित ह आज्ञा पत्रों के द्वारा निर्धा- 
रित होती रही । 

( १ ) १८५७४ ई० का उडस का आज्ञा-पत्र । 

( २ ) १८५८ ई० का ल्ञाडे एलनबरों ओर १८४६ ईं० का लाडे 

स्टेनली का आज्ञापत्र | 


५४ :.. भारतीय-शिक्षा 


( ३ ) १८८२ ई० के भारतीय-शिक्षा-आयोग की सिफारिश । 
इस युग में शिक्षा के ज्षेत्र में निम्नलिखित प्रमुख विकास हुये:-- 
(१ ) शिक्षा-विभाग का संगठन | 
(२ ) शिक्षा-प्रसार की संस्थाओं का भारतीयकरण । 
(३ ) शिक्षण-संस्थाओं के आर्थिक सहायता देने के नियमों का 
.... संगठन। 
( ४ ) भारतीय-विश्वविद्यात्यों की संस्थापना । 
( ४ ) पाख्य-क्रम में पश्चिमी शिक्षा-सिद्धान्तों का समावेश । 
( ६ ) प्राचीन देशी शिक्षण-संस्थाओं का विनाश | 
( ७ ) स्त्रियों, हरिजनों एवं आदिवासियों में शिक्षा-प्रचार । 


शिक्षा-विभाग 

१८४४ ६० के आज्षः पत्र के द्वारा ही प्रत्येक प्रांत में शिक्षा-विभाग 
की स्थापना की गई थी । अब यह शिक्षा-विभाग और भी संगठित 
किये गये तथा इनका कायच्षेत्र बढ़ाया गया। शिक्षा-विभाग प्रमुख 
रूप में सरकार को शिक्षण सम्बन्धी विषयों पर सलाह देता था और 
सरकार द्वारा मजूर शिक्षा-व्यय का पूण विभाजन करता था। इसके 
अलावा विभाग सरकारी स्कूलों का जिसे सरकार स्वय' स्थापित करतीं 
थी, उसके शासन का प्रबन्ध करता था ओर जिन पाठशाज्ञाओं को 
सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त होती थी उनका निरीक्षण करता था। 
अपने प्रान्त का वार्षिक शिक्षा-विवरण तैयार करना ओर शिक्षा संबंधी 
अन्य सब काय करना जिससे शिक्षा की उन्नति हो तथा शिक्षा का 
प्रसार हो, यह सत्र काय भी शिक्षा विभाग के ही जिम्मे था | 

इस काल में शिक्षा-विभाग के सब प्रमुख स्थानों पर योरोपियन 
थे। १८६६ ई० में भारत-सचिव ने अखिल-भारतीय शिक्षा-सर्विस की 
स्थापना की। जिसका उद्देश्य था कि योग्य अगरेज भारतवष में शिक्षा- 
विभाग की सेवा करने जाँय । इसकी तनख्वाह भी अच्छी थी, 
फिर भी योग्य अँगरेज पदाधिकारी शिक्षा-विभाग में कम ही आये | 


उच्चीसवीं शताब्दी में भारतीय शिक्चा ४ 


यद्यपि इस सर्विस में भारतीय भी जा सकते थे परन्तु एक लम्बे समय 
तक कोई भारतीय इस सर्विस में नहों आ सका और शिक्षा विभाग 
अगरेजों के ही हाथ में रहा । 


शिक्षण संस्थाय 

उन्नीसवीं शताब्दी में शिक्षा-प्रचार की प्रायः निस्‍्न-प्रकार की 
संस्थाय थीं :-- 

( १ ) पाद्रियों एबं मिशनों को शिक्षण-संस्थाय । 

( २ ) सरकारी अफसरों का व्यक्तिगत रूप में शिक्षा-प्रचार । 

(३ ) भारतीय शिक्षण-संस्थाओं का पश्चिमी शिक्षा-पद्धति के 

आधार पर शिक्षा-प्चार | 

( ४ ) शिक्षा-विभाग द्वारा शासित शिक्षण-संस्थाय । 

( £ ) प्राचीन देशी शिक्षण संस्थाएँ। 

जैसा पहिले लिखा जा चुका है पादरियों ने शिक्षान्त्षेत्र में सब- 
प्रथम पदापण किया। पादरियों का मुख्य उद्देश्य इसाई-धम का प्रचार 
था। उसके लिये वे लोगों का धम-परिवतन करना चाहते थे | शिक्षा 
इसके लिये एक साधन मात्र थी। अतएवं उन्होंने अनेक शिक्षण- 
संस्थाये खोलीं । प्रेस खोल्ले, पुस्तकें छापीं और अनेक प्रकार से भार- 
तीय भाषाओं का प्रचार किया। पर जन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम भाग 
तक पाद्रियों को यह निश्चित हो गया कि शिक्षा प्रसार में जितना 
व्यय अथवा परिश्रम उठाना पड़ता है उतना लाभ नहीं होता | मुश्किल 
से एक या दो आदमियों को वे ईसाई बना पाते थे। इसके अलावा 
शिक्षा-विभाग एवं अन्य सरंकारी अधिकारियों से उनका संघष होने 
लगा। पादरी चाहते थे कि सरकार केवल उन्हीं की आथिक सहायता 
दे ओर वे ही शिक्षा-प्रचार करें। इसके विरुद्ध शिक्षा-विभाग ने भी 
पाठशाल्ाये' खोलनी प्रारम्म कर दों। अतएव संघ निश्चित था। 
इसके अल्लाबापाद्रियों के घम-प्रचार से जनता की धार्मिक भावनाओं 
को ठेस पहुँचने की सम्भावना थी | अतएव उच्चसरकारी पदाधिकारी 
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भी उनकी ओर उदासीन होने लगे। १८८२ ई० में भारतीय शिक्षा- 
आयोग ने भी यह सिफारिश की कि सरकार को पाद्रियों पर ही शिक्षा 
की सारी जिम्मेदारी नहीं छीड़ देनी चाहिये । 

इन सब का सामृहिक प्रभाव यह हुआ कि पादरी शिक्षा से हाथ 
खींचने लगे । १६ वीं शताब्दी के उत्तराध में उन्होंने अपनी नीति 
परिबबित कर दी । उन्होंने कुछ ही शिक्षण-संस्थाओं को चलाना स्वीकार 
किया । उनका उद्देश्य अब यह हो गया कि कुछ ही शिक्षण-संस्थायें 
खोली जाय पर उनको बड़े उच्च स्तर पर रकखा जाय ताकि साधारण 
जनता उनकी ओर आकर्षित हो। शिक्षा-क्षेत्र में एऋाधिपत्य जमाने 
का स्वप्न उन्होंन छोड़ दिया । तब से आज तक पाद्रियों और मिशनों 
की यही शिक्षण-नीति रही हे । 


कम्पनी द्वारा सत्ता हस्तान्तरित हो जाने पर सरकारी-पदाधि- 
कारियों के व्यक्तिगत आधार पर शिक्षा-काय करने में शिथिलता आ 
गई ओर उन्होंने शिक्षा-प्रसार में सक्रिय भाग लेना छोड़ दिया | प्रथम 
तो शिक्षा-विभाग की स्थापना हो गयी ओर सरकार शिक्षा पर पर्याप् 
ठयय करने लगी । दूखरे सरकारो कम चारियों के आचार-नियम बन 
गये | अतएव उनको अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता रह ही नहीं गयी । फिर 
भी यदि किसी सरकारी कम चारी को शिक्षा में रुचि होती थी तो बह 
अपने व्यक्तिगत प्रभाव से विभाग को इस बात के लिये बाध्य करता 
था कि शिक्षा विभाग कोई सुधार करे | 


उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराध में भारतीय समाजसुधारकों एवं 
राजनेतिक नेताओं ने शिक्षा-प्रचार में भाग लेना प्रारम्भ किया और 
थोड़े ही समय में वे पादरियों एवं सरकार से इस क्षेत्र में आगे निकल 
गये । इस समय समाज में एक धामिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं 
राजनैतिक उथल-पुथल हो रही थी। भारतीय नेता राष्ट्र का पुनरुत्थान 
करना चाहते थे। परन्तु बिना शिक्षा के जागृति और पुनरुत्थान अस- 
सभव था । अतएव सम्पूर्ण नेताओं ने शिक्षा-प्रसार की ओर पर्याप्त 
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ध्यान दिया। भारतीय शिक्षा-आयोग ने १८८१-८२ में शिक्षा के निम्न- 
लिखित आँकड़े एकत्रित किये थे :-- 


संस्थाय कह के ब 
कालेज ज् श्द 
माध्यमिक पाठशालायें १३४१ ७५७ 
प्राथमिक पाठशालायें ५४,६६२ १,८४२ 
व्यावसायिक कालेज १० श्धू्‌ 

योग | पू६,०श्|द । २,६ २५ 


इस आंकड़े में कुछ देशी रियासतों और वर्मा के अंक भी शामिल हैं । 


इस प्रकार हम देखते हैं क्रि माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षान्त्तेन्र 
में भारतीय प्रबन्धक आगे थे। यद्यपि उस समय पाश्चात्य ढंग पर 
पाठशालाएँ खोलना कठिन था क्‍योंकि पाठशालाओं के प्रधान, ओर 
विशेषकर महाविद्यालयों के प्रधान तो अँगरेज ही हुआ करते थे 
जिनको मोटी तनख्वाहें देनी पड़ती थीं ओर सरकार के आर्थिक 
सहायता के नियम कठोर थे। फिर भी अनेक स्थानों में चन्दे से ओर 
कही-कहीं तो व्यक्तिगत दान से ही स्कूल खोले गये । 

यद्यपि सरकार की नीति शिक्षा-प्रसार में स्पष्ट थी कि आ्थिक 
सहायता देकर स्थानीय-जनता की सहायता से शिक्षा-प्रचार किया 
जाय पर इस नीति पर शिक्षा बिभाग ने काय नहीं किया। प्रत्येक 
प्रांत में स्थान-रथान पर प्राथमिक ओर माध्यमिक पाठशाल्ाएँ खोली 
गयीं जिनका उद्देश्य जनता की पाठशाल्ाओं के सम्मुख उदाहरण रखना 
था । ये पाठशालाएं सीधे शिक्षा-नववभाग के शासन में थीं ओर अधिक 
खर्चीली थीं। अतएवं *८८र ई० में शिक्षा-आयोग ने यह सिफारिश 
की कि सरकार जहाँ तक सम्भव हो शिक्षा ज्षेत्र में सीधे व्यय न करे 
बल्कि जनता की पाठशालाओं को आर्थिक सहायता देती रहे | इस 
प्रकार सरकार थोड़े से व्यय में अधिक शिक्षा-प्रसार का काय कर 
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सकेगी | शिक्षा-आयोग ने यह भी सिफारिश की कि ( १) प्राथमिक- 
शिक्षा स्थानीय जिला बोर्डों को या नगरपालिकाओं को सोंप दी जाय॑ 
ओर (२) धीरे-घीरे माध्यमिक शिक्षा से भी सरकार हाथ खींच ले 
ओर उन्हें जन-संस्थाओं को सोंप दे | इस काल सें सरकार की यह 
नीति होते हुए भी इस पर भलत्री प्रकार काय नहीं हो सका ओर सरकार 
को प्रत्येक क्षेत्र में स्कूल खोलने ही पड़े | 


आशिक सहायता के नियम 


सरकार ने जनता के पाठशालाओं को आर्थिक सहायता देने के जो 
“नियम बनाये वह बड़े ही कठोर थे और उनके आधार पर काय करना 
'मुश्किल्ष था | पुन:ःच आथ्िक सहायता देने के नियमों में परीक्षा को 
प्रधानता दी गई थी | अतएव शिक्षा का विकास बड़ा मुश्किल हूं। गया | 
फिर सरकारी स्कूलों के होने के कारण शिक्षा-विभाग जनता की पाठ- 
शालाओं के साथ सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव नहीं करता था जिससे शिक्षा- 
विकास में कठिनाई हुई । 


भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना 


१८५४ ई० के आज्ञा-पत्र के द्वारा ही मारबष के तीन प्रमुख निगमों 
में, कलकत्ता, बम्बई ओर मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित करने की 
आज्ञा प्रदान की गई थी और उस पर कारये भी हो रहा था । १८५७ ई० 
में इन विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई । इन विश्वविद्यात्रयों के 
अधिनियम लन्दनविश्वविद्यालय के ढाँचे पर बनाये गये थे। इनका 
'अमुख काय परीक्षा लेना और उपाधि-वितरण करना था। प्रारंभ 
में इनके काय कारणी में सरकारी सदस्यों एवं अँगरेज अधिकारियों 
को अधिकता थी। इन विश्वविद्यालयों को स्थापना लन्दन विश्वविद्या- 
ल्य के ढाँचे पर हुई जो बहुत ही असन्तोषज्ञनक्र थी । १८५८ ई० 
उस विश्वविद्यालय का पुनंसज्ञठन किया गया और उसमें मुख्य सुधार 
पकये गये । अब इस विश्वविद्यालय का काय केवल परीक्षा लेना ही 
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क्षेत्र में सीथे दखल न दे । बल्कि जनता की शिक्षण संस्थाओं को 
आशिक सहायता देती रहे। सरकार की इस नीति से साधारण जनता 
ने फायदा उठाया और ९८८२ ई० के पश्चात्‌ माध्यमिक शिक्षा की 
अत्यधिक प्रगति हुई जैसा कि निम्नांकित आंकड़ों से स्पष्ठ हैः-- 








| ौर्८घश---पर | १६०४--०र२ 
१. माथ्यमिक पाठशालाओं की २, ६१६ ४५, १२४ 
संख्या 
*. माध्यमिक पाठशालाओं मे २.१४,०७७ धू,६०,१२६ 
छात्रों की संख्या 





माध्यमिक शिक्षा के दाषां में भारतीय भाषाओं के द्वारा शिक्षा 
का न देना, सुयोग्य प्रशिक्षित अध्यपकों की कमी एवं व्यावसायिक 
ओर ओद्योगिक पाव्य-क्रम की कमी थी । सम्पूर्ण माध्यमिक शिक्षा- 
काल में अंगरेजी का पठन-पाठन ही प्रमुख था । 


प्राथमिक शिक्षा 


इस काल की सरकारी नीति, माध्यमिक शिक्षा से हटकर प्राथ- 
मिक शिक्षा का प्रचार था | माध्यमिक शिक्षा तो मध्यमबग के लोगों 
तक ही सीमित थी जो अधिकतर शहरों में रहते थे। प्राथमिक शिक्षा 
जन-साधारण की आवश्यकता थी | अतएव प्रत्येक सरकारी आदेश- 
पत्र में ग्राथमिक शिक्षा के प्रचार के लिये जोर दिया गया था। १८५४ 
३० के आज्ञा-पत्र के द्वारा ओर पुनः १८५६ के आज्ञा-पत्र के द्वारा 
प्राथमिक शिक्षा-प्रचार सरकार की प्रथम जिम्मेदारों हो गयी। अतएब 
शिक्षा-विभाग ने प्राथमिक शिक्षा प्रचार का प्रयत्न किया ओर सब 
स्थानां पर नवीन प्राथमिक्र पाठशालायें खोलों । ला रिपन के समय 
में स्थानोय स्त्रराज्य-अधिनियस पास हो जाने पर प्राथमिक शिक्षा का 
भार पूर्ण रूप से नगरपालिकाओं और ज़िल्ला-बो्डों को सोंप दिया 


उनीसवीं शताब्दी में भारतीय शिक्षा ६१९ 


गया । सरकार की जिम्मेदारी प्राथमिक शिक्षा-प्रसार की सीधे नहीं 
रही । प्राथमिक शिक्षा-प्रचार जिला-बोर्डां का प्रथम कत्तवय निश्चित 
कर दिया गया। कहीं-कहीं पर तो उन्तकी आय की एक निश्चित 
रकस' प्राथमिक-शिक्षा-प्रसार के लिये निश्चित कर दी गई। इसके 
लिये स्थानीय बो्डों न स्थानीय कर लगाये सरकार भी एक निश्चित 
सहायता प्रदान करती थी । शिक्षा-विभाग के कमचारी भी प्रयत्न- 
शील हुये। पर प्राथमिक शिक्षा का प्रचार पूर्णरूप से नहीं हो सका, 
क्योंकि स्थानीय बोर्डों की आन्तरिक ओर आशिक हालत ठांक नहीं 
थी। सरकार की सहायता पर्याप्त नहीं थी ओर स्थानीय करों कीं 
आय निश्चित नहीं था । प्राथ/मक शिक्षा की देशी संस्थाओं का हास 
हो गया थ। | अतएव निरक्षुरता बढ़ी । अगर स्थानीय बोडो के पास 
पर्याप्त आथिक सहायता के साधन होते ओर सरकारी कमचारी 
सहानुभूति पूथक प्राचोन संस्थाओं को जाग्रत करते तो प्राथमिक शिक्षा 
का प्रचार सम्भव होता । बिना पर्याप्त आथिक साधन के स्थानीय 
संस्थाओं पर प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी टाल कर सरकार ने 
महान भूल को । 

इसी सन्धि-कात में प्राचीन संस्थाओं का हास हो गया ओर 
डनके स्थान पर जो नवीन पाठशालायें खोली गई उनकी जड़ जम 
नहीं सकों अतएव आज तक निरक्षुरता का नाश नहीं हो पाया | 

फिर भी प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र भें कुछ सुधार हुये । अभी तक 
प्राथमिक पाठशाल्राओं के लिये अलग भवन नहीं होते थे ओर न 
योग्य शिक्षक ही | शिक्षा-विभाग के संगठन के पश्चात्‌ अंगरेज-पदा- 
घिकारियों ने भवन-निर्माण की ओर सबसे पहिल्ले ध्यान दिया क्योंकि 
उनकी दृष्टि से बिना पाठशाल्ा-भवन के पढ़ाई सम्भव हो नहीं है । 
दूसरे अध्यापकों की योग्यता और उनको प्रशिक्षा पर भी ध्यान दिया 
गया। प्राचीन गुरुओं की शिक्षा नाम-सात्र को थी। अब अध्यापक 
तेनात करते समय उनकी योग्यता को भ्रमुख रूप से देखा जाता था। 
१८८२ ई० के भारतीय शिक्षा-आयोग ने भी प्रमुख रूप से प्राथमिक 


हर भारतीय-शित्षा 


शिक्षा के प्रचार और उसके प्रोत्साहन के लिये सिफारिश की थी। 
इसके अलावा अब प्राथमिक पाठशालाओं का पाख्यक्रम निश्चित हो 
गया । छपी हुई पुस्तकों का प्रयोग प्रारम्भ हो गया और पाठन-विधि 
की नवीन पद्धतियों का प्रयोग होने लगा । प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख 
विशेषता यह हुई कि अब बाल़िकाये भी प्राथमिक पाठशाल्ाओं में 
पढ़ने लगीं । 

सरकार ने प्रारम्भ से ही हरिजनों ओर अन्य पिछड़ी जातियों की 
शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जो प्राचीन भारतीय शिक्षा से वर्जित थे । 

प्राथमिक शिक्षा का जो सबसे बड़ा अवगुण था वह यह था कि 
१६ वीं शताबदी के अन्त तक भारतवष में प्राथमिक शिक्षा सैद्धान्तिक 
रूप से अनिवाय नहीं मानी गईं थी हालाँकि इंगलिेएड में १८७० ई० 
में ही अनिवाय शिक्षा-विधेयक पास हो चुका थथ और भारतबष के 
एक देशी राज्य, बड़ोदा में भी प्राथमिक-शिक्षा एक डिविजन में अनि* 
वाय कर दी गई थी । यदि उसी समय से प्राथमिक शिक्षा अनिवाय 
हो जातो तो आज भारत में साक्षर-संख्या प्रतिशत अधिक होती । 


१६वीं शताब्दी में शिक्षा की विशेषताये' 


भारतवष में १६वीं शताब्दी में अंगरेजो शिक्षा-पद्धति की नींब 
जम चुकी थो। प्राथमिक शिक्षा से क्ेकर उच्च शिक्षा के विभिन्न 
विभागों का संगठन भी हो चुका था | कई आलेखों ओर आज्ञा-पत्रों 
के हारा मीतिनिधोरण भी हो चुका था| प्रत्येक विभाग में शिक्षा की 
प्रगति हो रही थी । अतणएव उस काल की शिक्षा की विशेषताओं की 
ओर भी ध्यान देना आवश्यक हे | 

भारतीय जन-क्रान्ति ओर स्वतन्त्रता-संग्राम यदि इस शिक्षा का 
सीधा फल्न नहीं हे तो भी उन्नीसवीं शताब्दी में अंगरेजी शिक्षा के 
प्रभाव के कारण इसे अधिक सफल्नता मित्नी। अंगरेजी शिक्षा में 
शिक्षित भारतीय अंगरेजों से समानता की आशा करते थे, पर अंग- 
रेजों के दुव्येबहार से उनके आत्मसम्मान कों घकका लगता था। 
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अतएवं जन-क्रान्ति और स्वराज्य के मांग की नींच भारतीय कांग्रेस 
के रूप में १८८७ ई० में पड़ चुकी थी । 

इस शिक्षा से तत्कालीन धार्मिक ओर सामाजिक सुधार सम्भव 
हो सके । ब्रह्मसमाज और आयंसमाज़ के रूप में अनेक समाजसुधा- 
रक संस्थाओं का प्रादुर्भाच हुआ और समाज के अनेक वर्ग इससे 
प्रभावित हुये । ु 

भारत में प्रेंन ओर छुपी पुस्तकों का प्रचार साधारण हो गया 
जिससे शिक्षा-प्रसार में सुविधा हुई और भारतीय भाषाओं का 
विकास सम्भव हो सका । 

इस युग में जो सब से बढ़ा काये हुआ वह यह है कि पूव और 
पश्चिम दोनों ओर कुछ ऐसे बिद्वान हुये जिन्होंने पूरी ओर पश्चिमी. 
देशों की सभ्यता को सममने का प्रयत्न किया जिससे पूर्वी ओर 
पश्चिमी सभ्यता के सामझ्जस्य को नोंव पड़ी | 
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भारतीय जन-क्रान्ति ( १८४५७ ) के पश्चात्‌ भारतवष में अंगरेजी 
शासन को जींव जम गई । शासन की सर्वोच्च सत्ता भारतीयों के 
हाथ से निकल कर अँगरेजों के हाथ में पहुँच गई । भारतीय राजे 
ओर नवाब भी अगरेजी शासन के इशारे पर ही अपना आन्तरिक 
शासन करने लगे। संगठित शासन एवं केन्द्रीयकरण का समुचित 
प्रभाव यह हुआ कि देश में शान्ति एवं सुरक्षा की भावना बढ़ी । विद्या 
ओर कला-कोशल के प्रचार की ओर सरकार एवं जनता का ध्यान 
आकषित हुआ | भारत में अगरेजी शिक्षा के प्रसार, परिछसी ज्ञान- 
विज्ञान की शिक्षा, पाश्चात्य देशों के सम्पक, सब देश में यातायात के 
साधनों के विस्तार के कारण भारत में एकता एवं राष्ट्रीयता की भाव- 
नाओं का विकास हुआ । राजनैतिक उथल्न-पुथल्न प्रारम्भ हो गयी और 
भारतीय नेता शासन के भारतीयकर णु की माँग करने लगे तथा शिक्षा 
के राष्ट्रीकरण पर जोर देने लगे | फलस्वरूप भारतीय शिक्षण की 
नीति एवं शासन में भी एक क्रान्ति का सूत्रपात हुआ जिसका अन्त 
तभी हो सका जब शिक्षा का सम्पूण नियंत्रण भारतीयों के हाथ में 
पहुँच गया । 

६४ 
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इस युग की विशेषताओं में सब प्रथम यह स्पष्ट है कि शिक्षा पर 
दिन प्रतिदिन अधिकाधिकछ रुपया ख्च किया जाने लगा। राष्ट्रीय आय 
को वृद्धि हो रही थी ओर इस युग के वजट अक्सर बचत दिखलाते 
थे। केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों के सम्बन्ध निश्चित हो गये थे, 
अतएव शिक्षश-व्यय की उचित व्यवस्था हो गई थी । यही कारण है' 
कि प्रति वर्ष शिक्षा पर अधिक उयय हो सका केन्द्रीय सरकार भी 
प्रान्तीय सरकारों के शिक्षण-व्यय में हाथ बटाने लगी ओर शिक्षा का 
व्यय बढ़ गया । दूसरे भारत में जागृति बढ़ रही थी । अँगरेजी शिक्षा 
में शिक्षित व्यक्ति देश को जाग्रत करना चाहते थे । अतएव शिक्षा में: 
व्यक्तिगत दान की मात्रा बढ़ गईं | जिल्ला-बोर्डो ओर नगर पालिकाओं 
के संगठन के कारण रथानीय स्वराज्य की नींव पड़ चुकी थी, अतएब' 
स्थानीय शासन भी प्रारम्मिक शिक्षा पर व्यय करने लगा । फलस्वरूप 
शिक्षण-व्यय में अधिकाधिक वृद्धि हुईं । १६०१-०२ ई० में शिक्षण का 
सम्पूण व्यय केवल ४०१ लाख था। वह १६२१-२२ में बढ़ कर १८३७ 
लाख हो गया । 

शिक्षण-व्यय को वृद्धि के साथ शिक्षण नीति के मूल सिद्धान्तों मेँ 
भी परित्रतन हुआ | उन्नीसवीं शताब्दी में सरकार की नीति थी कि 
ठयक्तिगत एवं गैरसरकारी प्रयत्नों तथा पादरियों के शिक्षा-प्रयत्नों को 
सरकारी सहायता देकर प्रोत्साहन दिया जाय | जहाँ तक सम्भव हो 
सरकार स्वयं शिक्षा में सीधे हाथ न बठावे | अब इसके स्थान पर सर- 
कार ने यह निश्चय किया कि जहाँ तक सम्भव हो आदश 
विद्यालयों की स्थापना की जाय ओर शिक्षा पर पूण-नियन्त्रण रक्‍्खा 
जाय । शिक्षा-प्रसार सरकार का एक कत्तंव्य है ओर इसमें सब को 
पूणु स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती | अतएवं सरकार शिक्षण-संस्थाओं 
पर नियन्त्रण, उनके शासन, विद्यार्थियों के रहन-सहन एवं उनके 
चारित्रिक विकास की ओर अधिक सतक रहने लगी। इस सतकीता का 
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मूल कारण राजनैतिक भी था। देश में राजनेतिक जागृति होने के 
कारण सरकार के शिक्षण-संस्थाओं के नियन्त्रण के प्रयत्न को जनता 
ने भ्रम-पूर्ण दृष्टि से देखा | फश्नतः सरकार और जनता में एक संघष 
आरम्भ हों गया | उन्नीसवी शताब्दी की शिक्षा-प्रसार को नीति में भी 
परिवतंत किया गया। सरकार का ध्यान अब शिक्षण-संस्थाओं एवं 
शिक्षण के गुणों में वृद्धि करने का था | प्रसार के स्थान पर अब तत्का- 
लोन संस्थाओं की आर्थिक स्थिति एवं उनके साधनों में वृद्धि का प्रयत्न 
किया गया | भारत की आवश्कता शिक्षा की वृद्धि थी, अतएब सरकार 
के यह प्रयत्न भी जनता के हित के विरुद्ध थे | परन्तु इन सब प्रयत्नों 
के बावजूद भी शिक्षा की अत्यधिक वृद्धि हुई। १६०१-९२ में सभी प्रकार 
की शिक्षण-संस्थाओं की संख्या १,४७,७०८ थी जिनमें कुल ४५,२१,६०० 
विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। यही संख्या १६२१--२२ में बढ़कर 
१,८२,४४२ हो गई जिनमें ७८,१८,७२४ विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने 
ल्ञग गये | 

इस युग की सब-प्रमुख विशेषता थी राष्ट्रीयता का प्रादुर्भाव । उस 
समय लाडे करन भारत का बाइसराय था| कर्जन स्वयं एक सभ्य 
ओर सुशिक्षित व्यक्ति था तथा वह भारत का हित चाहता था। पर 
अभाग्यवश उसे पूर्वी शिक्षा ओर पूर्वी सभ्यता में विश्वास नहीं था। 
अतएव वह भारतीय सभ्यता की खिलली उड़ाया करता थ। । राष्ट्रीय- 
जागरण के कारण भारतीय नेताओं को उसका मजाक असहनीय था। 
अतएव करन की सद्भावनाओं के बावजूद भी उसके प्रयत्न सफल 
नहों हो सके ओर भारतीय नेताओं एबं नोकरशाही के बीच शिक्षा के 
अश्न पर मतभेद बढ़ता ही गया । ल्ञाड कजन भारतीय नेताओं को 
राष्ट्र का प्रतिनिधि भी नहीं मानता था। प्रारम्भ में तो अँगरेजी शासन 
मे यह प्रयत्न किया कि उच्च स्तर से निम्न स्तर पर शिक्षा का प्रसार 
ईकिया जाय | इसके लिये उन्होंने एक ऐसा समुदाय बनाने का प्रयत्न 
किया जो साधारण जनता में शिक्षा-असार की जिम्मेदारी उठा सके। 
थर जब समाज में ऐसे समुदाय का निर्माण हो चुका तो नौकरशाही 
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उनके प्रयत्नों को श्रमपूण दृष्ठि से देखने लगी तथा शासकों में ऐसे 
नेताओं के प्रति ढेष-भाव फैलने लगा और वे नेताओं को शिक्षा की 
जिम्मेदारी देने को तैययार नहीं हुए । 

फिर भी ज्ञाड कजन के सद्प्रयत्नों एवं भारतीय नेताओं के सक्रिय 
सहयोग से भारत में इसी युग में राष्ट्रीय शिक्षा का सूत्रपात हुआ | 
इसी युग में शिक्षा की वतंमान बुराइयाँ दृष्टिगोचर होने लगीं ओर 
शिक्षा-शासत्री इस ओर प्रयत्नशील होने लगे कि शिक्षा की बुराइयों को 
दूर कर भारत में राष्ट्रीय शिक्षा का प्रारम्भ करें | 


विश्वविद्यालयों में सुधार 


जेसा कि पहिले कहा जा चुका है, सरकारी नीति शिक्षा-सुधार 
ओर शिक्षा में विशिष्ट गुणों के सामावेश की ओर केन्द्रित थी। शिक्षा 
प्रसार की ओर उनका ध्यान इतना अधिक न था। अतएवं सरकार ने 
शिक्षा-सुधार के लिये अनेक प्रयत्न किये | इसमें सब प्रथम विश्ववि- 
द्यालयों की शिक्षा आती है | २० बष के अल्पकाल में विश्वविद्यात्नयों 
के शिक्षा-सुधार के लिये दो आयोग बैठाये गये | एक आयोग जो भार- 
तीय विश्वविद्यालय आयोग के नाम से प्रख्यात है, १६०२ में बिठ- 
लाया गया जिसने अपनी रिपोर्ट उसी साल दे दी ओर उसी के अधार 
पर १६०४ ई० सें भारतीय विश्वविद्यालयों के लिये एक कानून पास 
किया गया जिसके अनुसार विश्वविद्यात्यों में पठन-पाठन, अनुसन्धान, 
प्रयोगशाला; पुस्तकालय एवं अजायबघरों के उचित एवं व्यवस्थित 
रूप से स्थापना की योजना की गयी । विश्वविद्यालयों के 'फेलोज' की 
संख्या निधोरित कर दी गयी। अब किसी भी विश्वविद्यालय में न तो 
४० से कम ओर न तो १०० से अधिक फेल्नो निश्चित किये जा सकते 
थ्रे। इनका काय काल ४ सात्न निश्चित कर दिया गया। विश्व- 
विद्यालयों की कार्यकारिणी-समिति को कानूनी तौर पर स्थायित्व प्रदान 
किया गया। विश्वविद्यालयों में निवाचन-प्था का प्रारम्भ हुआ। 
सरकार को यह शक्ति मिल गयी कि वह विश्वविद्यालय के बनाये 


द््द्ध भारतीय-शिक्षा 


नियमों में परिबर्तन कर सकती है। प्रत्येक विश्वविद्यालय का 
क्षेत्र निश्चित कर दिया गया तथा महाविद्यालयों के विश्वविद्यालय के 
निरीक्षण में आने के नियम कठोर कर दिये गये। उस समय इस 
नियम की भारतीय जनता के बीच बड़ी कट्टु आलोचना हुई और 
लोगों की यह भावना हुई कि सरकार भारतीय शिक्षा की प्रगति को 
रोकने तथा अपने मनसाने ढंग के काय करने के लिये यह नियम बना 
रही है। पर कुछ न्यूनाधिक परिवतंनों के साथ अब भी यह नियम 
भारतीय विश्वविद्यालयों की शासन-नीति निर्धारण करता है| इसी 
नियम को लागू करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने विश्वविद्यालयों को 
सरकारी सहायता देना आरम्भ किया ज्ञिससे शिक्षा को केन्द्रीय सहा- 
यता देने का भीगणुश हुआ । 

१६१७ ई० में कल्कत्ता-विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई । 
इसे: शिक्षण इतिहास में सैडलर-आयोग भी कहते हैं ; क्‍योंकि इस 
आयोग के सभापति भी एम० इ० सेडलर थे जो लीड्स विश्वविद्यालय 
के उप-कुल्लपति थे | इस आयोग का मुख्य उद्देय कलकत्ता-विश्वविद्या- 
लय के लिये सुधार-योजना प्रस्तुत करना था। पर सम्पूर्ण भारतीय 
विश्वविद्यालयों की समस्‍यायें एक ही थीं। अतएव इस आयोग की सिफा- 
रिशे' अन्य विश्वविद्यात्यों में भी लागू की गई | शिक्षण-इतिहास में 
इस आयोग का काय और उसकी सिफारिशे' स्थान रखती हैं । 


माध्यमिक शिक्षा 

इसकी सिफारिशों के अनुसार साध्यमिक शिक्षा का अन्त इन्टर- 
समीडियेट साना गया और यह सिफारिश की गई कि एक इन्टरसीडि- 
येट बोड की स्थापना की ज्ञाय जो प्रान्त में माध्यमिक शिक्षा का संग- 
ठन करे । बी० ए० की अवधि बढ़ाकर तीन साल कर दी जाय और 
योग्य विद्याथियों के लिये विशेष योग्यता के कोस ( +ि0700:?8 
(००४४८ ) की स्थापना की ज्ञाय । चूकि कलकत्ता विश्वविद्यालय का 
आकार बहुत वृहत हो गया, अतएबं इस आयोग ने यह भी निश्चय 
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कि उच्च शिक्षा के संगठन के लिये ढाका में एक शिक्षुण-विश्वविद्या- 
लय की स्थापना की जाय | विश्वविद्यालय के अध्यक्षों एवं आचार्यों 
का चुनाव एक विशेष सत्ाहकारिणी-समिति के अनुसार होना चाहिये 
जिसके सदस्य उस विषय के विशेषज्ञ हों। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की ओर 
ध्यान देने के लिये एक शारीरिक शिक्षा-संचालक की नियुक्ति की जाय। 
इन सिफारिशों के अनुसार अनेक प्रान्तों में इन्टरमीडियेट बोड 
की स्थापता की गई | इसी समय सरकार का ध्यान विश्वविद्यात्रयों 
की शिक्षा में सुधार की ओर भी आकषित हुआ | प्राचीन ५ विश्ववि- 
द्याल्लयों का आकार बहुत बढ़ गया था । अतएवं उनके सुधार के लिये 
प्रत्येक ग्रान्त में एक विश्वविद्यालय खुले जिसमें मैसूर, पटना, बनारस, 
अली गढ़, ढाका, लखनऊ ओर उसमानियाँ विश्वविद्यालय प्रमुख हैं । 
इस युग में माध्यसिक शिक्षा की विशेष प्रगति हुई। शिक्षण का 
नेतृत्व अब भारतीय नेताओं और भारतीय जनता के हाथ में आ 
रहा था ।! इसी समय लाड कर्जन ने इस बात पर जोर दिया कि 
शिक्षा में सुधार पहिले किया जाय, विस्तार बाद में । इसके अनुसार 
सरकार ने शिक्षण-संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने के नियमों को 
कठोर कर दिया ओर सरकारी तथा गैर-सरकारी विद्यालयों को, 
जिन्हें सरकार आर्थिक सहायता देती थी, उनके निरीक्षण एवं 
नियन्त्रण के नियम कठोर कर लिये। निरीक्षकों एवं शिक्षा-संचालकों 
की नियुक्ति हुई। कजन ने केन्द्र में सी एक प्रमुख शिक्षा-संचालक 
( [2॥7८८:0£ (0०06:४) ०६ >वंप८४४०४ ) की नियुक्ति को | इसी 
नियुक्ति से केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रणात्य का प्रारम्भ होता है। सरकार 
शिक्षा में सुधार चाहती थी। अतएब विद्यालयों की आ्थिक सहायता 
करना आवश्यक था। इसीलिये सरकार का शिक्षा-व्यय उत्तरोत्तर 
बढ़ता गया। इन सब प्रयत्नों का संगठित प्रभाव यह हुआ कि 
प्रत्येक विद्यालय में योग्य शिक्षक, पठन-पाठन की समुचित सामग्री 
ओर विद्यालयों के लिये सुन्दर भवनों का निर्माण हुआ | १६२१-२२ 
ईं० में माध्यमिक पाठशाल्राओं में शिक्षा महण करने वाले विद्यार्थियों 
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की संख्या *१,०६,८०३ हो गयी थी तथा पाठशलाओं की संख्या 
७,४३० थी । 
प्राथमिक शिक्षा 

उन्नीसवी शताब्दी के अन्तिम बीस वर्षा में प्रारस्मिक शिक्षा स्था- 
नीय शासन के अन्तगंत कर दी गयी थी। नगरपातलिकायें और 
जिला-बोर्ड इसका प्रबन्ध करते थे । सरकार एक-तिहाई आर्थिक सहा- 
यता करती थी। कज न प्रारस्मिक शिक्षा का पक्षपाती था और चाहता 
था कि सरकार इसके प्रसार के लिये स्वयं अग्रगएय हो । अतएव 
उसने सरकारी आ्िक सहायता बढ़ाकर आधी कर दी। प्रारम्भिक 
शिक्षण-विद्याल्यों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई । कजन का यह 
इरादा था कि ग्रामीण पाठशात्ञाओं का पाय्य-क्रम शहर की पाठ- 
शालाओं से भिन्न होना चाहिये। ग्रामीण विद्यालयों में ऋषि-शिक्षा 
पर जोर देना चाहिये; क्योंकि भारतवर्ष की अधिकांश जनता प्रार्मो 
में रहती है । अतणब प्राथमिक शिक्षा का पाव्य-क्रम दुहराया गया! 
उसमें उपयोगी विषय जोड़े गये । डचित पुस्तकों का संकलन हुआ 
और प्राथमिक शिक्षा की अच्छी प्रगति हुई । 

इसी युग में अनिवाय प्राथमिक शिक्षा का श्रीगणेश हुआ। इसके 
पहिले इंगलेण्ड में १८७० ई० में ओर आयरलेण्ड में १८६६ ई० में' 
अनिवाय प्राथमिक शिक्षा के नियम बन चुके थे। पाश्चात्य उदाहरणों 
से उत्साहित होकर भारतीय नेताओं ने भारतवर्ष में भी अनिवाय 
प्राथमिक शिक्षा के नियम बनाने चाहे) इस ओर गोपाल कृष्ण 
गोखले का नाम अग्रगण्य है। सर्वप्रथम १६१० ई० में गोखले ने 
अनिवाय प्राथमिक शिक्षा का विल्ल केन्द्रीय घारा सभा में पेश क्रिया; 
पर सरकार की ओर से इस पर विचार करने की सूचना मिलने के 
कारण उन्होंने अपना बितल्न वापस ले लिया । सरकार राजनेतिक और 
आर्थिक कारणों से अनिवाय शिक्षा के लिये तैययार नहीं थी | अतएब 
साच १६११ ई० में उन्होंने पुन: बिल पेश किया। काफी बहस हुई । 
श्री गोखतते ने बिल्न पेश करते हुए जो भाषण दिया था वह शिक्षण- 
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इतिहास की एक अपूर्व घटना है। पर सरकारी बहुमत होने के कारण 
अनिवाय शिक्षा का बिल पास न हो सका ! फिर भी सरकार ने यह 
सममभ लिया कि जनता जागृत हो चुकी है ओर अनिवाय शिक्षा के 
लिये कुछ करना चाहिये । अतएब जाज फिफ्त के राज्यारोहण के 
अवसर पर प्राथमिक शिक्षा के लिये ४० लाख रुपया व्यय करने का 
वचन दिया गया। अनिवाय प्राथमिक शिक्षा के प्रयत्न होंते रहे । 
सब से पहिले बम्बई प्रान्त में विद्ठलल भाई पटेल के नेतृत्व में १६१८ 
ई० में अनिवार्य शिक्षा का विधेयक पास किया गया। इसके पश्चात्‌ 
भारत के अन्य प्रान्तों ने भी अनुसरण किया और १६२१ ६० तक 
भारत के सम्पूण बड़े-बड़े प्रान्तों की नगरपालिकाओं एवं बड़े-बड़े शहरों 
में प्राथमिक शिक्षा की अनिवायता के लिये नियम बन चुके थे ! 
राष्ट्रीय शिक्षा 

लाड कजन ने भारतवर्ष में पुरातत्व-विभाग की स्थापना की 
जिससे भारत की प्राचीन इमारतों की रक्षा हो सकी | उसने कृषि- 
विद्यालय की स्थापना के लिये प्रत्येक प्रान्तों को प्रोत्साहित किया ओर: 
कृषि की उच्च शिक्षा के ज्ञिए पूसा में कृषि का एक सर्वोच्च विश्व 
विद्यालय खोला । विश्वविद्यालयों में कई घुधार किये, माध्यमिक: 
शिक्षा का संगठन किया ओर प्राथमिक शिक्षा को ग्रोत्साहित करने के 
लिए पर्याप्त सहायता दी। परन्तु अमाग्यवश उसके भाषणों ओर 
वंग-विच्छेद के कारण जाग्रत भारतीय नेता उसके विरुद्ध हो गये । 
१६२० ई० तक पाश्चात्य ढंग की अंगरेजी शिक्षा के, जिसमें अंग- 
रेजी पर अधिक जोर दिया जाता था, अवगुण स्पष्ट दिखलाई पड़ने 
लगे | भारतीयों में बेकारी का सूत्रपात प्रारम्भ हुआ; अतएव नेताओं 
का यह प्रयत्न हुआ कि शिक्षा में सुधार किया जाय। उसी समय 
भारत में स्वतंत्रता की लहर फेल रही थी। अतणब शिक्षा-सुधारकों 
ने राष्ट्रीय आधार पर भारत की राष्ट्रीय शिक्षा संगठित करने का 
प्रयत्न किया । इस उद्देश्य से अनेक विद्यालय खोले गये | इस शिक्षा 
की निम्नलिखित विशेषतायें थीं :-- 
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(१) शिक्षा का शासन भारतीय जनता के हाथ में था । 

(२ ) संस्थापकों में आत्मबत्िदान को भावना थी | 

(३ ) धामिक शिक्षा की उ्यवस्थ। की गयी । 

( ४ ) सांस्कृतिक विकास के लिये पाठ्य-विषय निर्धारित किये गये। 

(४ ) संस्कृत, फारसी ओर अन्य भारतीय भाषाओं के गम्भीर 

ध्रध्ययन की व्यवस्था की गई । 

(६ ) भारतीय भाषाओं की ओर अधिक ध्यान दिया गया । 

(७ ) फीस कम थी | 

१६२१-२२ में जो खिलाफत-आन्दोलन प्रारम्भ हुआ, उसके वेग 
में अनेक विद्यापीठ खुल गये। विद्याथियों ने सरकारी पाठशालायें 
छोड़कर राष्ट्रीय विद्यापीठ में पढ़ना प्रारम्भ किया | पर जब गान्धी 
जी ने आन्दोलन स्थगित कर दिया ती आथिक संकटों के कारण 
बहुत-से विद्यापीठ बन्द हो गये ओर अनेक विद्यालयों को सरकारी 
सहायता लेने की अनुमति मिल गयी। यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा के 
संगठन का यह आन्दोलन बन्द हो गया, फिर भी इससे यह स्पष्ट 
ही गया कि राष्ट्रीय शिक्षा किन-किन सिद्धान्तों पर संगठित करनी 
चाहिये । राष्ट्रीय शिक्षा संगठित करने की यह प्रथम क्रान्ति थी, जो 
बुक तो गई, पर रास्ता दिखा गई । 

१६२० इ० तक देश के प्रत्येक क्षेत्र में अशान्ति का एक बाता- 
वरण पैदा हो गया था| प्रथम महायद्ध से मारत में और जाग्रति 
फेल गई थी । भारतीय सिपाही तथा अफसर पश्चिमी देशों के संसग 
से अधिक जाप्रत हो गये थे । भारत में र/जनेतिक सुधारों के लिये 
आन्दोलन चल ही रहे थे | इनका प्रभाव शिक्षा पर पड़ना अनिवाय 
था। अतएवं १६२२ ई० में जो शासन-सुधार हुआ, उसमें शिक्षा कुछ 
शर्तों के साथ भारतीय मंत्रियों के हाथ में सोंप दी गई। इससे 
शिक्षणलेत्र में क्रान्ति का सूत्रपात हुआ । 
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प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ भारत के राजनेतिक ज्ेत्रों में काफी 
उथल्न-पुथल रही । जनतंत्र एवं राष्ट्रीय भावनाओं से प्रभावित थुवक 
स्वतंत्रता के इच्छुक थे। भारत में इसके लिये संघष हो रहा था | यद्ध 
में भारत ने ग्रेट-ब्रिटेन की पर्याप्त सहायता की थी। अतण्वब ब्रिटेन 
की सरकार भारतीय सहायता के लिये कृतज्ञ थी । ब्रिटेन में कुछ ऐसे 
व्यक्ति भी थे जो भारतीय सावनाओं ओर विचारों से सहानुभूति 
रखते थे ओर वे इस बात के पक्ष में थे कि भारत की भागों पर 
सहानुभूतिपूवक विचार किया जाय | इसके अलावा ब्रिटेन पहिल्ले से 
ही इस बात के लिये बचनबद्ध था कि भारत को त्रिदिश राष्ट्र-समुदाय 
के अन्तगंत एक स्वशासित उपनिवेश का स्थान दिया जाय । इसके 
लिये वे क्रमशः भारतीयों के हाथ में शासन-सत्ता हस्तान्तरित करने 
के पक्ष में थे ओर प्रत्येक दस साल पश्चात्‌ वे शासन की देख-रेख 
करके शासन-अधिकार अर्पित करने की ओर कदम उठाते थे | इन 
सब कारणों का सम्मिलित प्रभाव यह हुआ कि सन्‌ १६१६ ई० सें 
भारतीय-शासन में परिवर्तन करने के लिये एक कानून पास हुआ | 
इसके अनुसार प्रान्तों के शासन को दो भागों में विभाजित कर दिया 
गया । कुछ विभाग जैसे पुल्निस, शान्ति एवं अनुशासन, अथ इत्यादि 
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ऐसे थे जिनका शासन गवनेर अपने सलाहकारों की मदद से करता 
था। इन्हें सुरक्षित विभाग कहते थे। शिक्षा, स्वायत्त-शासन, एवं 
अन्य राष्ट्र-निर्माणकारी विभाग भारतीय मंत्रियों के हाथ में सौंप 
दिये गये । मंत्री अपने विभाग के शासन के लिये प्रजा के ग्रतिनिधियों 
के प्रति जिम्मेदार थे | शिक्षा-विभाग राष्ट्र-निर्माणकारी विभाग होने 
के कारण प्रान्तीय मंत्रियों के आधीन रहा । विषयों का बँटवारा केन्द्र 
ओर ग्रान्त में भी हो गया था। कुछ विषय जैसे सुरक्षा, सेना ओर 
रेल्न इत्यादि केन्द्रीय विषय हो गये । भूमि-सुधार, भूमि-कर एवं अन्य 
निर्माणकारी विभाग ग्रान्तों के अन्तगंत रहे । विषयों का बंठवारा 
होने के कारण प्रान्त ओर केन्द्र की आय में भी बंटवारा हो गया | 
आय के अधिकांश विभाग प्रान्तों को मित्न गये | अतणब केन्द्र की 
आमदनी कम हो गई ओर केन्द्र को आय के अन्य जरिये ढूंढने पड़े। 

शासन के इस सुधार से न तो नोकरशाही के ही लोग प्रसन्न हुये, 
क्योंकि उनके अधिकारों में कमी पड़ने लगी ओर न तो राजनैतिक 
नेता ही प्रसन्न हुये। देश की सबसे महान संस्था, राष्ट्रीय-काँगरेस ने 
शासन के साथ सहयोग करने से इंकार कर दिया। फल यह हुआ 
कि शासन को जनता के वास्तविक ग्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त न 
हो सका | इन सब का सम्मिलित प्रभाव शिक्षा पर स्पष्ट रूप से पड़ा। 

स्र्थ विभाग गवर्नर ओर उसके सल्ाहकारों के हाथ में था | 
जिसमें प्रान्तीय मंत्री दखल नहीं दे सकते थे। अतएणब शिक्षा को 
इतना रुपया नहीं प्राप्त हो सकता था जितनी शिक्षा-प्रसार के लिये 
आवश्यकता थी। इसका प्रभाव यह हुआ कि शिक्षा की प्रगति रुक 
गई। दूसरे शिक्षा प्रान्तीय विषय हो गया था | अतणब केन्द्रीय सर- 
कार ने शिक्षा-प्रसार में ध्यान देना बन्द कर दिया। केन्द्र से शिक्षा 
को आर्थिक सहायता मिलनी भी बन्द हो गई | इसका फल भी शिक्षा- 
प्रसार पर बुरा पड़ा । इसी समय अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आधथिक उथल- 
पुथल आई | सस्ती ओर बेकारी बढ़ी । अतएव बहुत से निर्माण के 
कार्यों में खच की कमी करनी पड़ी । जब कभी भी आर्थिक संकठ 
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आया शिक्षा विभाग में सबसे पहिलले इसका प्रभाव पड़ा । अतएबव 
शिक्षा की सवतोमुखी-विकास में अवरोध पड़ा। परन्तु इन सब कठि- 
(नाइयों के बावजूद भी शिक्षा की वृद्धि हुई ! इसका क्या कारण था 7 
राष्ट्रीयता के विकास के कारण भारतीय नेता यह मानने लग गये थे 
'कि शिक्षा-प्रसार में ही राष्ट्र का कल्याण है | अतएव वे सब एकमत 
होकर शिक्षा-प्रसार की ओर ध्यान दे रहे थे। १६१० ई० में गोखले 
'ने अनिवाय प्राथमिक शिक्षा का एक विधेयक पेश किया था। सर- 
कारी विरोध होने के कारण यद्यपि बह बिल पास नहीं हो सका था 
फिर भी इससे यह स्पष्ठ था कि राष्ट्रीय नेता इस ओर काफी सक्रिय 
थे। दसरे जनता में शिक्षा के प्रति अभिरुचि पैदा हो गई थी | गैर 
सरकारी संस्थायें शिक्षा-प्रसार में काफी भाग ले रही थीं। सरकारी 
सहायता प्राप्त होने के कारण उनको उत्साह भी मिलता था। अतएव 
शिक्षा की जों भी प्रगति हुई वह राष्ट्रीय भावनाओं एवं गैरसरकारी 
संस्थाओं के सहयोग से सम्भव हो सकी ! 

शिक्षा की प्रगति को जानने ओर उसको उचित रास्ते पर ले जाने 
के लिये इसी काल में एक आयोग स्थापित किया गया; जिसे हारटोग 
कमेटी कहते हैं; क्‍योंकि सर फिलिप हारठोग (8४ ?99 छ##६०४8) 
इस समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति ने अपनी जो रिपोर्ट प्रका- 
शित की उसका सरकारी क्षेत्रों ने तो बहुत सत्कार किया क्योंकि उनका 
कहना था कि सन्त्रियों की शिक्षा-प्रसार की नीति से शिक्षा को काफी 
क्षति पहुँची है ओर काफी रुपया व्यथ नष्ट हुआ है । इस समिति ने 
यह रिपोर्ट दी थी कि शिक्षा-प्रसार से हटकर सरकार का ध्यान शिक्षा 
झुघार की ओर जाना चाहिये। पर राष्ट्रीय नेता इसके विरोधी थे । 
उनका कहना था कि देश में शिक्षा-प्रसार की अभी आवश्यकता है 
अतएव शिक्षा-सुधार की ओर अभी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं | 
दूसरे इसी काल सें साध्यमिक शिक्षा सें व्यावसायिक विषयों में 
पठन-पाठन का इन्तजाम करने के लिये सरकार ने एक समिति की 
स्थापना की | इसके सदस्य मेसस एबट ओर उड़ थे ()(८६६४४ 0900६ 
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8: ७०००) इस समिति की सिफारिश के आधार पर माध्यमिक- 
शिक्षा में अनेक व्यावसायिक विषय जैसे काष्ठ-कला, वाणिज्य एवं 
व्यवसाय कृषि ओर बागवानी इत्यादि का पढ़ाया जाना प्रारम्भ किया 
दया | 
इस युग में विश्वविद्यात्रयों की शिक्षा में भी प्रगति हुईं | प्राचीन 
विश्वविद्यात्नयों के रूप में परिवर्तन किया गया | जो विश्वविद्यालय 
पहिले परीक्षा लेते थे उन्हें विशेष रूप से पठन-पाठन की ओर लगाया 
गया | कलकत्ता विश्वविद्यालय ओर सद्रास विश्वविद्यालय के स्वरूप 
में परिवर्तन किया गया ओर उम्तमें पढ़ाई ओर खोज का इन्तजाम 
किया गया प्रयाग-विश्वविद्याल्य में प्रमुख रूप से पढ़ाई का ही 
प्रबन्ध किया गया | विश्वविद्यालयों में नये विभाग खोले गये । अनु- 
संधान की सुविधा के लिये पुस्तकालायों एवं प्रयोगशालाओं का उत्तम 
प्रबन्ध किया गया | इसके अलावा दिल्‍ली आनन्‍न्ध्र, नागपुर, अनामलाई 
'आझोर आगरा विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई | इन विड्ञवविद्या- 
लयों में लड़कों के रहने ओर पढ़ने के उत्तम प्रबन्ध पर जोर दिया 
'गया | विश्वविद्यालयों में सेनिक-शिक्षा का प्रबन्ध भी किया गया | 
इसी युग में विश्वविद्यालयों की शिक्षा को संगठित करने के लिये' 
तथा उनके शिक्षा के स्‍तर को समतल बनाये रखने के लिये ओर 
विश्वविद्या्यों में उचित सहयोग रखने के लिये इन्टर युनिवर्सिदी 
बोड ([72८-7४ए८४४एफ्रे0॥४0) की स्थापना सन्‌ १६२४ में की 
गयी | तब से लगातार इस बोर्ड की बैठक हुआ करती है। इससे 
विश्वविद्यालयों के पारस्परिक सम्बन्ध में सुधार हुआ है तथा उनमें 
सहयोग की भावना बढ़ी । 
इस बीच बिहार, यू० पी० ओर पंजाब प्रान्तों में इंदरसीडियेट 
चोड (॥7(02777607406 80479) की स्थापना की गई । बोड की स्था- 
'पना का उद्देश्य हाई स्कूल और इन्दरसीडियेद की परीक्षा एवं पाव्य- 
क्रम का संगठन करना था। शिक्षा-वैज्ञानिकों का मत था की इन्ट्रेन्स 
को परीक्षा पास करने के पश्चात्‌ विद्यार्थी का मस्तिष्क इतना परिपक्क 
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नहीं होता कि वह विश्वविद्यालयों की शिक्षा से लाभ उठा सके ; 
उसका मस्तिष्क अमी इन्ट्रेन्स के तरीके स पढ़ाने के योग्य होता है । 
तब से अब तब कई बार इस बोड की उपयोगिता पर विचार किया 
गया है। पर उत्तर प्रदेश को छोड़कर ओर किसी भरी राज्य ने इसकी 
उपयोगिता पर अपन निश्चित मत नहीं प्रकद किये हूं । विहार, उत्तर 
प्रदेश एवं पंजाब को छोड़कर ओर अन्य प्रान्तों भें इन्टरमीडियेट की. 
परीक्षा अब भी विश्वविद्यालयों के अधीन हे | 

जेसा कि पहिले कहा गया है सरकारी सहायता इस युग में कम 
हो गई थी फिर भी माध्यमिक शिक्षा की प्रगति होती रही क्योंकि 
लोगों में जागृति हो गई थी। शहरों ओर गाँवों में संगठित-समुदाय 
शिक्षा के लिये प्रयत्नशील थे तथा बढ़ती हुईं बेकारी से भी इस प्रगति 
में सहायता मिल्ली । स्त्रियों में शिक्षा-प्रचार बढ़ा। इस य॒ग में साध्य- 
मिक शिक्षा राष्ट्रीय-भाषाओं में दी जाने लगी । परन्तु विश्वविद्यात्नयों 
में शिक्षा का माध्यम अँगरेजी होने के कारण इस ओर विशेष प्रगति 
नहीं हो सकी ओर बहुत से स्कूलों ने अँगरेजी से ही पठन-पाठन जारी 
रक्खा। इसके अलावा अँगरेजी की उपयोगिता ऋब भी बनी हुईं थी। 
सरकारी नोकरियों के लिये अगरेजी में योग्य होना आवश्यक था। 
ऐसे ज्षेत्र में जहाँपर अनेक भाषायें बोली जाती थीं वहाँ पर अँगरेजी 
ही एक ऐसी भाषा थी जिसके द्वारा सब को पढ़ाय ज्ञा सकता था। 
अन्य भाषाओं में वैज्ञानिक शब्दावली की कमी थी अतएब राष्ट्रीय 
भाषाओं में पढ़ाई शुरू हो जाने पर भी अगरेजी की प्रश्गुता बनी रही । 
इन सबकी जड़ में विश्वविद्यालयों में अंगरेजी के माध्यम्‌ से पढ़ाई 
थी। अतणबव राष्ट्रीय नेताओं का ध्यान अब विश्वविद्यात्नयों में शिक्षा 
के माध्यम की ओर केन्द्रित हुआ। इस युग में माध्यमिक शिक्षा में 
व्यवसायिक शिक्षा की ओर लोगों का ध्यान अधिक आकर्षित हुआ: 
क्योंकि अँगरेजी शिक्षा के कटठु परिणाम अब स्पष्ठ हो गये थे | 

प्राथमिक शिक्षा में अब प्रसार प्रारम्भ हो चुका था ओर मन 
जिनके हाथ में शिक्षा विभाग था, इस बात के लिये उत्सुक थे कि 
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शिक्षा-प्रसार हो। इसके लिये प्रत्येक प्रान्त में अनिवाय शिक्षा विधेयक 
पास किये गये | अधिकांश प्रान्तों में जिनमें अनिवाय शिक्षा विधेयक 
पास हो चुके थे उनपर अब काय प्रारम्स हुआ। अनिवाय शक्षा के 
काय विशेष रूप से शहरों में ही शुरू हुए क्‍योंकि यह कास वहीं पर 
आसान था। एक श्रकार से “प्रत्येक प्रांत में निरक्षरता के विरुद्ध एक 
युद्ध प्रारम्भ हो गया ।” पर व्यय ओर प्रयत्न करने पर भी फल्ल बहुत 
उत्साह-बधक नहीं रहा क्योंकि प्राथमिक शिक्षा अधिकांशतः अब स्वा- 
यत्त शासन का एक भाग हो चुकी थी और उत्तरदायी शासन में 
आर्थिक संकटों के कारण यह पनप नहीं सकी । 

शिक्षा-विभाग में यद्यपि अब ( 4. £. ७. ) इण्डियन एड्केशनतल 
सर्विस की भर्ती बन्द थी फिर भी पुराने सदस्य अब भी बच रहे थे 
(जन्हें शासन की ओर से काफी सुभीता प्राप्त थ। न तो वे साधा- 
रणत:ः निकाले ही जा सकते थे ओर न तो उनके विरुद्ध कोई आदेश 
ही दिया जा सकता था। पुराने अधिकारी अधिकतर मन्त्रियों की 
नोति के विरुद्ध थे अतणब वे काम में अडंगा लगाते थे। इसलिए 
सरकार की नीति साधारणुत: कायोन्बित नहीं होती थी । अतएव इसी 
काल में प्रत्येक प्रान्त में सरकारी नौकरियों के लिये आन्तीय एडुकेश- 
नल सविश (?270ए77टंग्े >वेपट४09%) $20एा०० ) की स्थापना 
की गयी | 

अगरेजी-शिक्षा-पद्धति भारतीय-भावना एवं राष्ट्रीय-विकास के 
विरुद्ध थी । उसके दुगंण स्पष्ट हो गये थे। इन्हें विन४ करने के लिये 
राष्ट्रीयशिक्षा-सदनों की स्थापना की गई थी। पर अँगरेजी शासन 
के विरुद्ध स्वतन्त्र रूप से यह सदन बहुत दिन तक कार्य नहीं कर 
सके । अतएव उनमें से अधिकांश सरकारी काय-क्षेत्र के अन्तगत आ 
गये थे। पर कुछ ऐसी संस्थायें अब भी थीं जिनमें राष्ट्रीय भावना 
जीवित थी ओर जो सरकारी कायच्षेत्र के बाहर रह कर भी कार्य कर 
रही थी | इनमें जामिया सिल्िया इस्लासिया दिल्‍ली, विश्व-भारती एवं 
गुरुकुल कांगडी तथा दारुल उलूम लखनऊ आदि प्रमुख हैं। जामिया 
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मिल्िया गान्धी जी के सिद्धान्तों पर शिक्षा देती है| विश्व-भारती की 
स्थापना ठाकुर रवीन्द्रनाथ टैगोर ने की थी ओर इसका प्रमुख उद्देश्य 
पूर्वी ओर पश्चिमी संस्कृति का सम्मिलन था। गुरुकुल कांगड़ी की 
स्थापना आय प्रतिनिधि सभा पंजाब के तत्वावधान में १६००२ ३० मे 
हुई। १६२४ ई० में यह कांगढ़ी ले आया गया। इसका उद्देश्य भार- 
तीय संस्कृति के आधार पर शिक्षा-संगठन था। इसी प्रकार दारुल 
उलूम लखनऊ ओर अन्य संस्थायें मुसलमान संस्कृति की सुरक्षा में 
लग्न थीं। इन सब का प्रभाव यह हुआ कि भारतीय-राष्ट्रीय-शिक्षा का 
स्वरूप निश्चित हो गया और उसके पूर्ति की चेष्टा होने लगी | 

भारतीय सन्सत्रियों से तत्वावधान में ही १६२७ में प्रोढ़ शिक्षा का 
काय प्रारस्भ हुआ ओर यह उन्हीं के परिश्रम का फल्न है कि प्रोढ़ शिक्षा 
की नई योजनायं क्रार्योन्वित की गई । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय-सन्त्रियों के हाथ में १६३७ 
ई० में पूण शासन आने के पूब शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में एक अजोब 
उथल्न-पुथल् प्रारम्भ हो गई थी | असनन्‍्तोष की भावना बढ़ती जा रही 
थी और उसका सुधार होंना आवश्यक था। शिक्षा की वह सब 
कठिनाइयाँ जिनका हल आज हमें अब भी निकालना है, उसी समय 
इृष्डिगोचर होने लगीं थीं । 
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बीसवीं शताब्दी के तृतीय दशाब्दि में भारतीय जन-क्रान्ति का 
सव-व्यापी प्रभाव प्रत्येक क्षेत्र में' दृष्टिगोचर हो रहा था। १६१६ के 
शासन-सुधार से न तो राजकीय अधिकारी ही प्रसन्न थे और न तो 
राजनैतिक नेता ही । भारत ब्रिटिश-सत्ता को हटाने के लिए अहिसा- 
त्मक लड़ाई लड़ रहा था ओर यह लड़ाई जोर पकड़ रही थी । जनता 
असन्तुष्ठ थी। छत शासन के अवगुण स्पष्ठ हो रहे थे । १६३० ई० 
में महात्मा गाँधी के नेतृत्व में एक वृहत सत्याग्रह आन्दोलन प्रारम्भ 
हुआ जिससे शासन की जड़ें हिल गई'। भारतीय जाग्रूति को देखकर 
अधिकारियों ने यह अन्दाज लगाया कि शासन में सुधार करना 
आवश्यक है' और अधिकाधिक शासनाधिकार भारतीयों के हाथ भें 
सोंप देना चाहिये। बहुत बाद-बिवाद्‌.के पश्चात इंगलिश पार्लियामेंट 
ने भारत के लिये एक विधान तेयार किया जो १६३४ ई० के संविधान 
के नाम से प्रख्यात है। इस संविधान के अनुसार भान्तों में हेत- 
शासन का अन्त हो गया। सारी सत्ता भारतीय मन्त्रियों के हाथ में 
सोप दी गई जो जनता के चुने हुये श्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी थे । 
पर इसमें गवनर के कुछ विशिष्ठ अधिकार थे और दह जिस विषय 
में चाहता हस्तक्षेप कर सकता था। केन्द्र में अब ह्ेत शासन प्रारम्भ 
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हुआ । वाइसराय कुछ केन्द्रीय विषयों के लिये स्वतः इंगलिश 
पालियामेंट के प्रति उत्तरदायी था। केन्द्र में कुछ विषय भारतीय ग्रति- 
निधियों की सोंप दिये गये जिस पर केन्द्र के भारतीय प्रतिनिधि बाद“ 
विवाद कर सकते थे । 

१६३४ के संविधान के अन्तर्गत १६३७ ई० में सर्वप्रथम प्रान्तीय 
घारा सभाओं के लिये चुनाव हुये। जिसमें सात प्रान्तों में राष्ट्रीय 
कांग्रेस का बहुमत रहा | पर गवनर के विशेषाधिकार के कारण सब- 
प्रथम कांग्रेस ने प्रान्तों में मन्त्रिमंडल बनाने से इन्कार कर दिया | एक 
राजनेतिक अड़्चन उत्पन्न हो गई। दोनों ओर से सममोते के प्रयत्म 
होने लगे ओर अन्त में सरकार के इस आश्वासन पर कि गवनर 
मन्त्रियों के कार्यों में अरड़ंगा नहीं लगावेंगे, कांग्रेस ने प्रांतों में कांग्रेस- 
सरकार बनाना मंजूर कर लिया, फलस्वरूप सात प्रान्तों में कांग्रेस 
की सरकार हो गई । इसके अल्ञावा अन्य प्रान्तों में भी मन्त्रि-संड्ल 
बने । शासन में उथल-पुथल हुई। सवश्रथम राजनेतिक नेताओं के 
हाथ में शासन-सत्ता आई, जिससे वे' किसी भी क्षेत्र में सधार कर 
सके। इस दृष्टि से शिक्षा पर भारतीय नेताओं की दृष्टि सब प्रथम 
पड़ी; क्योंकि उनका विश्वास था कि बिना शिक्षा-सुधार के शिक्षा- 
प्रचार के अन्य ज्षेत्रों में सुधार करना असम्भव है. | 

शिक्षा आन्‍न्तीय विषय था, जिसमें भारतीय भन्त्री सुधार और 
प्रयोग के लिये स्वतन्ध्र थे । पर उनके सामने सब से बड़ी कठिनाई 
अब भी यह थी छि अखिल भारतीय शिक्षा सेवा के कुछ सदस्य अब 
' भी शिक्षा-विभाग में मोजूद थे, जिनके विचार प्रान्तीय थे ओर वे 
सुधारों ओर प्रयोग के लिये पूणरूप से तैयार नहीं थे। इसके अलावा 
आधिक अइडचने भी थीं। शासन जितना रुपया शिक्षा पर व्यथ करना 
चाहता था, उतना व्यय नहीं कर सकता था। फिर भी शिक्षा 
भारतीय सन्त्रियों के हाथ में आ जाने से उसमें एक नवीन स्फूर्ति आ 
गई शोर नवीन प्रयोग प्रारम्भ हो गये । 

विश्वविद्यालयों की शिक्षा में अधिकाधिक प्रसार हुआ । विश्व- 
ध् 
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विद्यात्यों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या प्रायः दुगुनी हो गई। 
१६३३-३७ में भारतीय विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 
१२६, २०८ थी। १६४६-४७ में बढ़कर यह संख्या २४१, ७६७ हो गह। 
उच्च-शिक्षा के दोषों के कारण उच्च-शिक्षा-प्राप्त नवयुवकों में बेकारी 
बढ़ने लगी । सरकारी नौकरियों के भूखे भारतीय विश्वविद्यालयों के 
प्रेजुएट निराशा के शिकार होने लगे। अतएवं भारतीय नेताओं का 
ध्यान विश्वविद्यालयों के सुधार की ओर आकर्षित हुआ | इस पर 
भारतीय नेताओं के दो विचार थे। एक तो यह कि अब वह अवस्था 
आ चुकी है जब उच्च शिक्षा' का श्रसार रोक दिया जाय । भारतीय 
समाज में पर्याप्त भ्रेजुएट हैं। दूसरे यह कि उच्च शिक्षा में वेज्ञानिक 
शिक्षा एवं टेकनिकल शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाय । वास्तव में 
दूसरा ही मत ठीक है । इस विषय पर मत प्रकट करते हुए सर जान 
सार्जेन्ट, जो उस समय भरतीय शिक्षा के केन्द्रांय सलाहकार थे, 
लिखते हैं कि यह कहना कि भारतीय समाज में उच्च शिक्षा का बहुत 
अधिक प्रचार हो गया है, गलत हे | अगर भारतीय ग्रेजु एटों की संख्या 
जन संख्या के अनुपात में लो जाय तो विदित होगा कि भारत उच्च 
शिक्षा के ज्षेत्र में सबसे पिछड़ा हुआ है। लड़ाई से पहिले जम॑नी में 
विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का अनुपात ६६० नागरिकों 
में १ नागरिक का था, ग्रेट ब्रिटेन में ८शे८ में १ का, अमेरिका में २२४ 
में १ का, रूस में ३०० में १ का, परन्तु भारत में २२०६ व्यक्तियों के 
पीछे एक व्यक्ति विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्रहण कर रहा है । 
इंगलेण्ड में ४७.१ करोड़ जनता के त्िये १२ विश्वविद्यात्रय हैं, 
कनाडा में ८२ करोड़ के लिये १३ विश्वविद्यालय हैं; अमेरिका में 
१३ करोड़ जनता के लिये १७२० उच्च शिक्षा-सम्बन्धी विश्व- 
विद्यालय हैं, परन्तु भारतवष में ४० करोड़ जनता के लिये केबल १८ 
विश्वविद्यालय हैं। इससे यह रपष्ठ है कि जब भारतवर्ष में ठीक 
तरह की शिक्षा का प्रचार होगा, तब उसे और भी अधिक उच्च 
शिक्षा के विद्यालयों की आवश्यकता होगी । 


शिक्षा-प्रसार के ग्रांतीय प्रयत्न ८३ 


उच्च शिक्षा के अवशुण अब दृष्टिगोचर हो रहे थे। अतएवब 
समाज-सुधारकों एवं शिक्षा-वैज्ञानिकों ने उन्हें दूर करने का प्रयत्न 
किया। उच्च शिक्षा में अब वैक्ञानिक शिक्षा और अनुसन्धान तथा 
कषि, इन्जीनियरिंग आदि की ओर शासकों का ध्यान आकषित 
हुआ | उच्च शिक्षा का साध्यम क्‍या हो, इस पर अधिकाधिक विवाद 
प्रारम्भ हुए और आज भी इस विवाद का पूण अन्त नहीं हो सका है । 

माध्यमिक शिक्षा के ज्षेत्र में भी विस्तार हुआ और माध्यमिक 
पाठशाल्नाओं में पढ़नेवाले लड़कों कीं की संख्या बढ़ी । माध्यमिक शिक्षा 
का माध्यम अब प्रान्तीय भाषायें निश्चित रूप से बन गई । माध्यमिक 
शिक्षा में अब ऐसे विषय बढ़ाये गये, जो लड़कों को भविष्य में अपने 
जीविकोपाजन के लिये सहायक हो सर्के। कला, काष्ठ-कला, कृषि, 
कताई-बुनाई आदि अब माध्यमिक शिक्षा के परीक्षा-विषय हो गये । 

प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिये तो देश ऋटिबद्ध था। अतएव 
जैसे हो भारतीय मंत्रियों के हाथ 7 शक्ति आई, उन्होंने प्राथमिक 
शिक्षा के प्रसार के लिये प्रयत्न किये। देश के प्रायः सभी प्रान्त 
अनिवाय प्राथमिक शिक्षा के विधेयक पास ही कर चुके थे। पर 
उसको काय रूप में परिणत करने में कठिनाइया थों। श्रतएब प्रान्तीय 
सरकारों ने स्थानीय सरकारों को प्राथमिक्र शिक्षा प्रसार के लिये 
अधिकाधिक आर्थिक सहायता दी । इसी युग में प्रान्तीय शिक्षा के 
केत्र में एक क्रान्तिकारी प्रयोग हुआ । महात्म! गानधी ने बेसिक 
शिक्षा की सुझ दी ओर यह सलाह दो कि प्राथमिक शिक्षा का आधार 
बेसिक-कल्ा-कोशल होना चाहिये । इससे बच्चों को हाथ की एक 
दुस्तकारी मालूम हो जायगी जिससे यदि वे आगे अपनी पढ़ाई 
समाप्त कर दें, तो अपनी रोजी कमा सकें ओर वे नोकरियों की 
तलाश के लिये इधर-उधर न घूमें । बेसिक-कला-कोशल की शिक्षा 
की मदद से शिक्षा-प्रसार आसान हो जायगा; क्योंकि इसके सहारे 
शिक्षा का खच स्कूल हो उठा लेंगे । १६३७ ई० में प्रान्तों में कांग्रेसी 
सरकारों की स्थापना होने के साथ ही प्राय: प्रत्येक प्रान्त ने इस पर 


<४े भारतीय-शिक्वा 


कार्य प्रारम्भ किया । उत्तर प्रदेश इसमें सबसे आगे रहा। तब से 
आज तक बेसिक-शिकज्षा की नीति में अनेक परिवतन हुए हैँ। पर 
अब यह राष्ट्रीय नीति हो गई है कि भारत की राष्ट्रीय शिक्षा की 
नीति बेसिक शिक्षा-प्रणाली ही होगी । 

जनतंत्रीय शासन के लिये शिक्षित नागरिक प्राथमिक आवश्य- 
कता हैं। भारत में सिफ ८ प्रतिशत ज्ञोग १६३७ ई० में शिक्षित थे । 
अतएव प्रान्तीय सरकारों ने आते ही इस बात का प्रयत्न किया कि 
शीघ्र-से-शीघ्र कम खर्चे में भारत की सम्पूण जनता शिक्षित हो जाय। 
अतएव उन्होंने प्रोढ़-शिक्षा-प्रसार के प्रयत्न किये । हर एक प्रान्त ने 
प्रोद शिक्षा की योजना बनाई और उस पर काम प्रारम्भ किया | 

काँस्ेसी सरकार दो साल तक ही शासनारूढ रह पाई थी कि 
द्वितीय विश्वव्यापी महायुद्ध प्रारम्भ हो गया । सरकार से युद्धनीति 
में मतभेद होने के कारण प्रान्तों में कांग्रेसी सरकारों ने इस्तीफा दे' 
दिया और सरकार का काय गवनर अपने सलाहकारों के साथ चलाने 
लगे । १६४२ ई० में कांग्रेस ने भारत-छोड़ोश का जन-संग्राम प्रारस्म 
किया ओर देश के महान नेता तथ। समाज-सेवी जेल की दीवारों के 
भीतर चले गये | महायुद्ध की विभीषिक्रा बढ़ती ही गई और देश का 
सम्पूर्ण धन एवं शक्ति महासमर में व्यय होते लगी । 'अतएव युद्ध- 
प्रयत्नों के बीच शिक्षा ऐसे निर्माणकारी विभाग पर देश का ध्यान 
ही नहीं रहा । इसी बीच सें भारत में शिक्षा के पुनर्निर्माण फे लिये 
शिक्षा के केन्द्रीय सतल्लाहकार सर जान सार्जेन्द ने एक योजना तैयार 
की। इस. योजना के आधार पर भारत को पूर्ण शिक्षित होने में ४० 


बष से अधिक लग जाते | अतएव शिक्षा की सार्जेन्द-योजना में मूल 
सुधार करना पड़ा । है 
१६४७ ई० में अन्तर्राष्ट्रीय ओर राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण 


अंग्रेजों ने भारतियों को पूण स्व॒राज्य दे दिया। केन्द्र तथा प्रान्त में 
जनता का राज्य हो गया अतएव देश के स्वतंत्र हो जाने के पश्चात्‌ 
शिक्षण-च्षेत्र में नवीन क्रान्ति का सूत्रपात हुआ । 
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१० 
भारतीय शिक्षा की समस्‍यायें 


सन्‌ ३६ में द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हुआ ओर यह भयंकर रक्‍त- 
पात” ४५४ तक चलता रहा । स्वतंत्रता एवं जनतंत्र की रक्षा के उद्देश्य 
से ब्रिटेन भी युद्ध में शामिल हुआ और भारत की ओर से, बिना 
भारतीय नेताओं की सलाह के श्रिटेन ने युद्ध-घोषणा कर दी । त्रिदेन 
संसार में जिन सिद्धान्तों की रक्षा के लिये लड़ रहा था, भारतीय जनता 
के विरुद्ध उन्हीं सिद्धान्तों को वह दबा रहा था | अतएवं भारतीय जनता 
का युद्ध में सहायता न देना स्वाभाविक ही था। युद्ध-काल में भारतीय 
नेता जेल में रहे । सरकार ने सम्पूर्ण निर्माशकारी विभागों की उन्नति 
एवं प्रसार बन्द कर दिया। अतएवं शिक्षा की उन्नति रुकी रही | पर 
युद्ध-काल में भी शिक्षा के विस्तार के लिये-योजनायें बनाई जा रही थीं 
ताकि युद्ध के पश्चात्‌ शीघ्र ही शिक्षा की उन्नति की जा सके | युद्ध के 
पश्चात भारत में शिक्षा प्रसार की जो योजना तैयार की गयी थी, उसे 
साधारण तौर पर 'सारजेन्ट-रिपोर्ट' कहते हैं क्योंकि सर जान सा्जेन्द 
उस समय भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार थे ओर उन्हीं के 
सभापतित्व में यह योजना तैयार की गई थी। 

सा्जेन्ट-रिपोर्ट 
इस योजना का मूल उद्देश्य ४० बष के अन्द्र भारत में उतनी ही 
८ 


८६ भारतीय-शिक्षा 


शिक्षा का प्रसार कर देना था जितनी शिक्षा का प्रसार ब्रिटेन में था । 
इस उद्देश्य से इस योजना के अन्तगंत निम्नलिखित अंगों का समावेश 
किया गया :-- 

(१) ३ बष से लेकर ६ वष के बालकों के लिये शिशु-शालाओं 
की व्यवस्था । 

(२) ६ वष से १४ वष के बालकों के लिये निःशुल्क, अनिवाय 
प्राथमिक शिक्षा । इस शिक्षा का माध्यम बेसिक शिक्षा-प्रणाली 
होगी और इसे दो भागों में विभाजित किया जायगा। $ वर्षे 
से ११ वष तक जूनियर बेसिक शिक्षा होगी और ११ वर्ष 
से १७ वष तक सीनियर बेसिक शिक्षा होगी । 

(३) चुने हुए योग्य बालकों को ११ बष से १७ वष तक हाई 
स्कूल की उच्च शिक्षा दी जायगी | 

(४) इन्दरसीडियेट के बाद ३ साल तक चुने हुए विद्यार्थियों को 
विश्वविद्यालयों की शिक्षा दी जायगी । 

(४) उचित रूप से शिल्प, कला एवं व्यवसाय की शिक्षा की 
व्यवस्था की जाय | 

(६) २० साल में निरक्षरता-निवारण एवं साधारण जनता के लिये 
पुस्तकालयों की व्यवस्था। 

(७) शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था । 

(८) बच्चों के अनिवाय शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था जिसमें 
उनकी चिकित्सा, दूध एवं दोपहर में अठ्पाहार की व्यवस्था हो। 

(६) काम-पर लगाने वाली सत्ञाहकार समितियों का ( 20790ए- 
7767४ 307:6278 ) निर्माण | 

(१०) सानसिक एवं शारीरिक विकारों से पीड़ित बच्चों की शिक्षा 
की व्यवस्था । 

(११) पयांप्र मात्रा सें मनोरंज्रन एवं सामाजिक शिक्षा की व्यवस्था । 

भारतीय शिक्षा की समस्याओं को हल करने के लिये यह प्रथम 

संग ठत योजना थी । इस योजना के द्वारा शिक्षण-स्षेत्र में सब के 


भारतीय शिक्षा की समस्‍यायें ८७ 


लिये बराबरी का दर्जा दिया गया ओर सब को इस बात का 
मोका सित्ल सकने की व्यवस्था की गई कि बह अपनी योग्यता के 
द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके । शिक्षकों की हालत सुधारने के लिये 
भी इस योजना के द्वारा उचित व्यवस्था की गई ओर उनकी तनख्वाहें 
बढ़ाई गयीं। पर इस योजना में प्रमुख अवगुण यह था कि शिक्षा की 
समस्याओं को हल करने के लिये ४० बष का लम्बा समय निश्चित 
किया गया था ओर इस काल में यदि जनता का जीवन-स्तर बढ़ता 
जाय और भारत की जनसंख्या भी बढ़ती जाय तो अवधि के अन्त में 
भारत को प्रतिवर्ष शिक्षा पर ६०० करोड़ रुपया खच करना पड़ेगा। 
ऐसी अवस्था में भारत ऐसे देश के लिये यह असम्भव हो जायगा कि 
वह शिक्षा की उचित व्यवस्था कर सके | 


४७ में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भारतीय नेताओं ने इस 
योजना को पुनः दुहराया ओर इसका राष्ट्रीयकरण किया। अब भारत 
ने १४ वर्षों के अन्तगंत निरक्ष रता-निवारण का निश्चय किया है । 

भारत की अपनी शिक्षा-समस्यायें हैं जो भारतीय वातावरण की 
निज की हैं । भारत ने जनतन्त्रवादी सरकार को अपनाया है'। जन- 
तन्त्र भें भ्रन्तिम सत्ता जनता के हाथ में निहित होती है । अतएय 
ऐसी सरकार के नागरिकों में अपनी अच्छाई ओर बुराईं का ज्ञान 
होना अति आवश्यक है। शिक्षा जनतन्त्र के लिये आधार-शिल्ा 
है। ऐसे देश में जहाँ पर ८४ प्रतिशत लोग निरक्षर हों, जनतंत्र 
का सफल्ल प्रयोग कठिन है। अतएवं भारत की सवप्रमुख समस्या 
है कि अल्पकाल में, कम से कम खर्च पर, सम्पूण जनता को केसे 
शिक्षित किया जा सकता है ? इसका एक मात्र उत्तर है कि निरक्षर 
श्रौढ़ों को साक्षर बनाया जाय ओर उन्हें शिक्षित किया जाय तथा 
बच्चों में अनिवाय प्राथमिक शिक्षा की योजना लागू की जाय । ग्रौढ़ों 
की शिक्षा के लिये सामाजिक शिक्षा का प्रसार करना आवश्यक है. 
ओर बालकों की शिक्षा के लिये बेसिक शिक्षा का । 


प्र भारतीय-शिन्षा 


बेसिक शिक्षा 

बहुत सोच-विचार के बाद भारतीय सरकार ने यह निश्चिय 
किया है कि शिक्षा-प्रणाली बेसिक शिक्षा सिद्धान्तों पर अवलबस्बित 
रहेगी । इस प्रणाली में किसी बुनियादी कारीगरी को केन्द्र मान कर 
सम्पूण शिक्षण-विषयों को उसी कारीगरी के चारों ओर समन्वबित 
करते हैं। शिक्षा की इस पद्धति के प्रवतक हमारे राष्ट्रपिता बापू थे । 
इस शिक्षण-पद्धति के चाहे और अवशुण क्‍यों न हों, पर इस प्रकार 
की शिक्षा बालक के जीवन से सम्बन्धित रहती है ओर मनोवैज्ञानिक 
सिद्धान्तों पर आधारित है | बालक जीवन ओर शिक्षा में कोई विभेद्‌ 
नहीं पाता । अतएव यदि वह चाहे तो अपने जीवन सम्बन्धी सम- 
स्याओं का मूल हल शिक्षा के द्वारा निकाल के । हमारी वर्तमान शिक्षा 
बनावटी है ओर विषयों के सुक्ष्म ज्ञान पर आधारित है। सूछम ज्ञान 
सफल जीवन के लिये अकमर्य बनाता है। फलत: राष्ट्र में बेकारी 
ओर जीवन समस्या सम्बन्धी अनेक कंठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैँ। 
बेसिक शिक्षा से ओर नहीं तो बालक अपनी निजी रोटी की समस्या 
तो हल कर ही सकता है. | 
ु समाज-शिक्षा 

समाज-शिक्षा का मूल उद्देश्य आमीण जनता को जागरूक करके 
उन्हें अपने जीवन सम्बन्धी समस्याओं का उचित हल निकालना एवं 
नागरिकों के अधिकारों एवं कत्तव्यों का उपयोग बताना है। शिक्षा 
ओर साक्षरता में भेद है। सम्भव है एक शिक्षित मनुष्य बहुत पढ़ा- 
लिखा न हो या निरक्षर ही हो। जो मनुष्य" अपने कत्त्य एवं 'अधि- 
कारों का सदुपयोग कर सकता है ओर अपने जीवनोपयोगी सिद्धान्तों 
का पालन करता है बह निरक्षर होते हुये भी शिक्षित है। साक्षरता 
तो शिक्षा की एक श्रेणी है। प्रान्तों में कांग्रेसी सरकारों के प्रारम्भ होने 
के साथ उनका ध्यान अशिक्षित जनता की ओर आकर्षित हुआ और 
उन्होंने साक्षरता आन्दोलन प्रारम्भ किया। पर बाद में उन्हें मालूम 


भारतीय शिक्षा की समस्‍यायें ८६ 


हुआ कि साक्षरता आन्दोलन के साथ नागरिकों को उनके जीवन के 
महत्त्वपूर्ण अंगों पर शिक्षित करना अत्यावश्यक है। अतएव साक्षु- 
रता से बदलकर उन्होंने इस आन्दोलन को समाज-शिक्षा का अन्दो- 
लेन बनाया | इसके लिये प्रत्येक प्रान्त ने शिक्षा-विभाग के अन्तगत 
एक अलग विभाग ही खोल लिया जिसे समाज-शिक्षा-विभाग कहते 
हैं। इस विभाग का कार्य भजन-कीत न, सिनेमा, प्रदर्शनी एवं सम्मे- 
लनों के द्वारा जनता में स्वास्थ्य, कृषि एवं अन्य लोकोपयोगी सूच- 
नायें प्रसारित करना है। भारत ऐसे देश में इस प्रकार की सूचनाये 
प्रसारित करने वाले विभाग की उपयोगिता का क्‍या कहना ! 


स्री-शिक्षा 


शिक्षा की अन्य समस्याओं में स्री-शिक्षा एवं शिशु-पालन की 
शिक्षा का महत्त्वपूर्ण स्थान है। भारतवष में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों 
में निरक्षरता अधिक है | सामाजिक बन्धनों के कारण उनकी जाग्रति 
अत्यन्त कठिन भी है। स्थियाँ समाज की एक प्रमुख अंग हैं ओर 
उनकी जनसंख्या देश की जनसंख्या की आधी है। देश के आधे 
भाग की अपंगु करके देश की स्वतन्त्रता, सुरक्षा एवं समुन्नति का 
स्वप्न देखना असम्भव हे। फिर स््रियाँ ही मातायें होती हैं जिनके 
हाथ में बच्चों का पालन-पोषण रहता है । बाद्यकाल के प्रारम्भिक 
दिनों में माता-पिता का ओर विशेषकर साता का बालक पर प्रभाव 
अत्यधिक पड़ता है। अतएव यदि मातायें अशिकज्षित रहेंगी तो 
निश्चय ही वे देश के भावी नागरिकों को अपंगु बना देंगी । इसलिये 
उनमें शिक्षा ओर समाज-शिक्षा का प्रसार नितान्त आवश्यक है. । ख्री- 
शिक्षा सम्बन्धी जितनी समस्‍यायें हैं वे विशेषतया समाज-सुधार से 
सम्बन्धित हैं । शिक्षित स्त्रियों को समाज-सेवा एवं शिक्षा-प्रसार के लिये 
तैयार होना ओर भी दुरूह है। समस्या कठिन है, पर उसका हल 
सम्भव है ओर यदि बालकों की निरक्षरता की समस्या हल करना हे. 
तो हमें सत्नी-शिक्षा की समस्या पहिले हल करनी पड़ेगी । 


&० भारतीय-शिक्षा 


बाबूगीरी की शिक्षा 


भारतवर्ष की शिक्षा का वतमान स्वरूप बाबुगीरी” की शिक्षा पर 
आश्रित है। वास्तव में इसका प्रारम्भ भी इसीलिये हुआ था। अतणव 
ऐसी शिक्षा से राष्ट्र के लिये सुपुष्ट अबयवब तैयार होंगे, ऐसी आशा 
करना नितान्‍्त भ्रान्ति है । देश में पढ़े लिखे बेकारों की समस्या दिलों- 
दिन जटिल होती जा रही है। बेकारी देश के लिये हानिकर हे, 
फिर पढ़े-लिखों की बेकारी । इससे देश की आर्थिक, नेतिक एवं जन- 
शक्ति का जो अपव्यय होता है, उसकी कल्पन करना कठिन है। 
शिक्षा की यह कमजोरी आज नहीं, आज से ४० वर्ष पहिले दृष्ठि- 
गोचर हो चुकी है ओर राष्ट्रसेवी इसका सुधार करने में जुटे हुये हैं । 
'पर इस प्रकार की शिक्षा में सुधार की नहीं, क्रान्ति को आवश्यकता 
है। जिस घर की नींव ही दलदल में हो, उस पर दिपकारी करने से 
क्या फायदा हो सकता है ? 

व्यवसायिक शिक्षा 

भारत की उच्च-शिक्षा एवं भारत में प्रेजुएटों की संख्या, भारत की 
जनसंख्या को दृष्टिकोश में, रखकर अधिक नहीं है, पर वास्तविक 
कठिनाई हे कि इसका सामाजिक सन्तुलन नहीं है। शिक्षा-विशारदों 
के लिये यह साधारण बात है. कि वे उच्च शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा 
की कठिनाइयों पर वबाद-विवाद करें। इसमें शक्र नहीं कि हमें ओर 
अधिक ग्रेजुयठ पैदा करने हैं। पर प्रश्न है किस तरह के ? ऐसे भ्रेजु- 
यठ जिनके हाथ-पैर पुष्ठ हों और जो हाथ से फावड़ा ओर कुदाल 
चलाकर राष्ट्र के नव-निर्माण में सक्रिय भाग ले सके। हमें डाक्टर 
ओर इज्लिनीयर चाहिये। हमें नव-चेतना से जाग्रत शिक्षक भी 
चाहिये । 

जन-चेतना 

किसी देश की शिक्षा की सम्पूर्ण समस्‍यायें देश की सरकार अकेले 

हत्न नहीं कर सकती; फिर भारत ऐसे विशाल देश की समस्याये जितनी 


भारतीय शिक्षा की समस्या यें ६९ 


ही विशद हैं, उतनी ही विभिन्न भी। ऐसी अवस्था में यह आशा 
करना कि सरकार ही हमारे लिये सब कुछ कर देगी, श्रमात्मक हे । 
सरकार सक्रिय सहयोग देगी, इसमें शक्र नहीं। अतएव शिक्षा की 
सवभ्रमुख समस्या है जनता में शिक्षा के लिये आवश्यकता पैदा करना। 
सरकार का मुख्य काय यह्‌ कि बह प्रचार एवं प्रसार के द्वारा जनता 
में शिक्षा के लिये भूख पेदा कर दे । मनुष्य स्वभावतः अपनी उ्यक्ति- 
गत आवश्यकताओं की पूति करता है। अतएव यदि एक बार इस 
प्रकार की क्षुघा तीत्र हो जाय तो उसकी शान्ति शीघ्र ही होगी । सम्भव 
है, जो कार्य रूस, जापान या टर्की ने कुछ समय में किये हैं, वह 
कार्य हम उससे भी शीघ्र कर लें । 


३१ 
राष्ट्रीय शिक्षा का स्वरूप 


राष्ट्रनिर्माण एवं राष्ट्र के सवोनह्नलीण विकास के लिये शिक्षा- 
प्रसार ही प्रथम सीढ़ी है । बिना शिक्षा-प्रसार के सामाजिक एवं वय- 
क्तिक विकास असम्मव है | अतएवं यदि हम भव्य भारत के नव“निर्माण 
के लिये सक्रिय एवं चिन्तित हैं तो हमारा प्रथम कत्तंव्य है' कि हम 
शिक्षा के स्तर को उठावे' एवं शीघ्रातिशीघ्र शिक्षा का कोने-कोने में 
प्रसार करें । एक दीपक से ही दूसरा दीपक जल्नता है । अतएवं हमारा 
कतठ्य है कि शिक्षा की ऐसी दीप-शिखा प्रज्वलित करें कि उसके प्रकाश 
से हमारा राष्ट्र प्रज्वलित हो जाय । 


शिक्षा ओर विश्वशान्ति 


शिक्षा के सावंभोमिक एवं कल्याणकारी स्वरूप को प्रायः प्रत्येक 

सभ्य राष्ट्र एवं प्रत्येक नागरिक जानता है। अतएव शिक्षा का मूल 

अधिकार हमारे संविधान में अंकित कर दिया गया है। शिक्षा के 

द्वारा राष्ट्-कल्याण ही नहीं उससे विश्व-शान्ति की प्रमुख समस्या, 

जससे सम्पूर्ण राष्ट्र कलेशित हैं, हल हो सकती है. । इसीलिये संयुक्त 

राष्ट्र-संघ ने मानव के मूल अधिकारों की घोषणा में शिक्षा के अधि- 
६२ 
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कार का समावेश विशेषरूप से क्रिया है ओर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 
शिक्षा-प्रसार एवं शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रों में सहयोग स्थापित करने के 
लिए ( एऐं, 7२. ४. 8. ५. 0. ) यूनेस्करी नामक एक उपसंस्था का 
निर्माण किया है । 
शिक्षा और जन तन्‍्त्र 

जन-तंत्रीय सरकार के संगठन, निर्माण एवं संचालन के लिये तो 
देश के प्रत्येक नागरिक का शिक्षित होना नितान्त आवश्यक है । जन- 
तन्त्र में नागरिक केवल मूकनागरिक ही नहों बल्कि सरकार का एक 
अंग भी है; क्‍योंकि राष्ट्र की अन्तिम सत्ता नागरिक अधिकारों में ही 
निहित है । अतएवं जन-तन्त्र में प्रत्येक नागरिक का इतना शिक्षित 
होना आवश्यक है कि वह यह जान सके कि राष्ट्र-नीति सुयोग्य 
नेताओं के हाथ सें है. ओर आवश्यकता पड़ने पर अपने अधिकारों 
का सदुपयोग कर सके । 


शिक्षा ओर साक्षरता 
शिक्षा एवं साक्षरता में भेद हे। शिक्षा एक विशद शब्द है जिसके 
अन्तर्गत मनुष्य की सर्वाज्ञीण उन्नति निहित है। साक्षरता तो शिक्षा 
का एक साधनमात्र है जिससे मनुष्य की शिक्षा सहज हो जाती है । 
यह सम्भव है कि एक शिक्षित आदमी निरक्षर हो जैसे जगत-प्रसिद्ध 
सम्राद अकबर । पर साक्षर होकर अशिक्षित रहना सम्भव नहीं । यों 
तो विद्वान मुर्खों के कारनामों से सारा इतिहास भरा पड़ा है पर उनकी 
गणना हम अशिक्षितों में नहीं कर सकते। हमारा ध्येय शिक्षित करना 
है साकर करना उतना नहीं । पर साक्षरता सरल साधन एवं प्रथम 
साधन होने के कारण किसी भी शिक्षा की योजना में सर्वप्रथम आती 

है ओर इसीलिये साक्षरता एवं शिक्षा पर्यायवाची शब्द हो गये हैं । 

शिक्षा और समाज 
शिक्षा का समाज से विशेष सम्बन्ध हे। कहावत है जैसा देश 
बैसा वेष | समाज अपने संगठन एवं संचालन के लिये अपनी आव- 
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श्यकता के अनुसार नवथुवर्कों को तैयार करता है। समाज में जिस 
उद्देश्य एवं जीवन के जिन दाशंनिक सिद्धान्तों का बाहुल्य होगा शिक्षा 
में उनकी स्पष्ठ एवं अमिट छाप रहेगी | तानाशाही राष्ट्र अपने नाग- 
रिकों में र्व॒तन्त्र भावना एवं स्वतन्त्र बिचार की परम्परा का समावेश 
कभी नहीं होने देंगे। वे तो अधिकांशतः अपने नागरिकों में मूक 
अनुशासन की भावना को ही प्रोत्साहित करेगें। जनतंत्र में तो स्वतंत्र 
काय-परम्परा एवं स्वतंत्र विचार उसके जीवन के लिये ही आवश्यक 
हैँ। राष्ट्र को जिसकी विशेष आवश्यकता होती है उसी के अनुसार 
शिक्षा के मूल उद्देश्यों में भी परिवर्तन होंता रहता है। सत्रहवीं और 
अदूठारहवीं शताब्दी में शिक्षा में राष्ट्रीय विचार-घारा का बाहुल्‍य 
था । उन्नीसवीं शताब्दी में वैज्ञानिक प्रभाव स्पष्ट था । बीसवीं शताब्दी 
में राष्ट्रीय विकास एवं अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के लिये सामाजिक एवं 
सहकारिता की भावना की आवश्यकता है। अतएव शिक्षा में आज- 
कल सामाजिक भावना के विकास पर जोर दिया जाता है । 


शिक्षा और संस्कृति 


समाज का ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक विचारों का भी शिक्षा-विधान 
' पर प्रभाव पड़ता है'। संस्कृति के अन्तगंत कालान्तर में संग्रहीत 
राष्ट्रीय कला, संगीत एवं साहित्य, आदि की गणना होती है| लल्षित 
कल्नाओं का सामूहिक स्रोत ही संस्कृति है. और हमारी संस्कृति स्पष्ट 
एवं निश्चित रूप से हमारे उन विचार-स्रोतों को प्रभावित करती रहती 
है जो वाह्य जगत में हमारे कार्य का संचालन करते हैं। संस्कृति 
हमारे शिक्षा को ही प्रभावित नहीं करती बल्कि शिक्षा भी संस्करात का 
संचय, परिमाजन एवं परिवधन करती है। अतएव शिक्षा और संस्कृति 
सामाजिक निर्माण के दो प्रमुख स्रोत हैं। 
शिक्षा का उद्देश्य 

फलत: शिक्षा की किसी भी राष्ट्रीय-शिक्षा-योजना में देश की तत्का- 

लीन आवश्यकता, सामाजिक ओर सांस्कृतिक परम्परा, एवं बौद्धिक 


राष्ट्रीय शिक्षा का स्वरूप ६४ 


विचार घारा का समावेश होना अत्यावश्यक है। यदि शिक्षा में इनका 
प्रभाव स्पष्ठ रूप से नहीं रहेगा तो वह शिक्षा विदेशी ही रहेगी और 
देश के उबर जमीन में भी पन्रप न सकेगी । 


भारत की राष्ट्रीय शिक्षा के उद्देश्यों पर अपने विचार प्रकद करते 
हुये माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा के उद्देश्य निम्न शब्दों में व्यक्त 
किये हैं, “बतंमान काल में भारतीय शिक्षा का उद्देश्य यह है कि वह 
विद्याथियों में ऐसे चरित्र का निमाण करे कि वे विकसित होने वाली 
जनतंत्रीय राष्ट्र-पद्धति में एक सुयोग्य नागरिक की भाँति भाग ले 
सकें; उनके व्यवसायिक गुण इस भाँति विकसित किये जाय कि वे' 
देश की आधिक उन्नति में सहायक हों एवं उनकी साहित्यिक कल्नात्मक 
एवं सांस्कृतिक रुचियों का इस भाँति विकास किया जाय जो मनुष्य के 
प्राकृतिक गुणों के प्रकटीकरण के लिये आवश्यक हैं ओर जिनके 
बिना पूर्ण विकास सम्भव नहीं तथा जिसके बिना एक जीवित राष्ट्रीय 
संस्कृति का जन्म नहीं हो सकता ।”* 


यदि शिक्षा के इन उद्देश्यों को दृष्टिकोण में रखकर हम वतमान 
भारतीय शिक्षा पर एक विहंगम दृष्टि डालें तो हमें महान निराशा 
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होगी । अभी तक राष्ट्रीय शिक्षा का सुतन्रपात ही नहीं हो पाया है । 
शिक्षा के क्षेत्र में तो भारत की अन्य सभ्य राष्ट्रों से कोई समता ही 
नहीं | अभी तक शिक्षा सम्बन्धी जो भी सुधार हुये हें, अथवा जो भी 
कमीशन अथवा कमेटियाँ बैठी हैं, उन्होंने शिक्षा में आमूल संगठन 
करने के अलावा उसमें थिगड़े लगाने ( [?/०॥-४0०४४६ ) की चेष्टा 
की है। अमेरिका, इंगलैणश्ड अथवा अन्य पश्चिमी देशों की शिक्षा 
पद्धति से प्रभावित भारतीय शिक्षा-बैज्ञानिक्रों ने राष्ट्रीय प्रष्ठ-भूमि में 
कहीं इंगलेंड और कहीं अमेरिका की शिक्षा-पद्धति का अनुकरण कर 
उसमें जोड़-गाँठ लगाने की चेष्टा की है | फल यह हुआ कि बह अपनी 
वास्तविक शकल छोड़ भद्दा ओर भोंडा हो गया है. । ऐसा जामा जिसमें 
अनेक थिगड़े लगे हों, चाहे कितनी ही मिहमत से क्‍यों न बनाया 
जाय, हमेशा हास्यास्पद्‌ रहेगा। इससे समयानुकूल काम भत्ते ही निकल 
जाय; पर यह कभी फछ्षेगा नहीं। भारतीय सांस्कृतिक प्रष्ठभूमि में पश्चिमी 
देशों से अतिरंजित शिक्षा न तो शोभा ही देगी और न तो बह हमारा 
चारित्रिक ओर नेतिक विकास ही कर सकेगी जं। शिक्षा का सर्व भमुख 
उद्देश्य है। भारतीय शिक्षा के निर्माण के लिये तो हमें उसमें आधारभूत 
'परिवरततन करने की आवश्यकता है। समभौते से काम न चल्लेगा । 


शिक्षा प्रसार का प्रयत्न युद्ध-स्तर पर 


ऐतिहासिक रूप से भी यह शिक्षा असफल रही है। भारतबष में 
आज-कल निरक्षरों की संख्यां--या यों कहिये अशिक्षितों की संख्या 
८० प्रतिशत से अधिक है। निरक्षरता के इस महान अन्धकार फो दूर 
करने के लिये हमें अपने सम्पूर्ण साधनों का उपयोग युद्ध के प्रयत्नों 
की भाँति करना होगा। सरकार और समाज का संगठित सहयोग 
'नितान्त आवश्यक है । 

शिक्षा-विकास-योजना को किस भाँति आर्थिक सहायता दी जाय, 
इस पर भारत सरकार ने एक उपसमिति की स्थापना की थी | इस पर 
अपने विचार प्रकट करते हुए उपसमिति ने यह प्रकट किया था कि 
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स्थानीय संस्थाओं में स्थानीय जनता शिक्षा-प्रसार एवं अपने लड़कों 
की शिक्षा में सीधे रच क्लेती थी। शिक्षा का भार सारी जनता पर 
था। अत्तज्ब वे उसकी आधिक सहायता भी करते थे। शिक्षक का 
समाज में सम्मान था अतएव उसकी आशिक कमी उसको खलती नहीं 
थी। पिछल्ले १४० वर्षों में सरकार ने शिक्षा का सारा भार अपने ऊपर 
लेने की चेष्टा की--छुछ स्थानीय संस्थाओं को सौंपा । इसका फल यह 
हुआ कि स्थानीय जनता को अपनी शिक्षा में जो रुचि ओर उत्साह 
था वह नष्ट हो गया। जनता ने जो कार्य सरकार पर छोड़ा सरकार 
उसे सम्भाल न सकी | इसका वर्णन एक भारतीय शिक्षा वैज्ञानिक ने 
इस प्रकार की है । “एक विदेशों को जिसकी शिक्षण-संस्थायें सुगठित 
रूप से बनी हैँ, यह कल्पना करना कि हमारे बच्चे अपने जांवन के 
निर्माण-काल में किन कठोर परिस्थितियों में शिक्षा में ग्रहण करत हैं, 
कठिन है। विशेषकर गाँवों में अधिकांश पाठशाला मिट्टी छे ओपड़ी 
में स्थित ६ जिसमें मुश्किल से दो या तीन छोटे-छीटे कम२ हैं, जिनकी 
दीवालें नंगी हैं, जनका फश बच्चा है ओर जिसमें शायद ही कोई मेज 
या कुर्सी है । बच्चों को अपने कपड़े धोने की या दोपहर के खाने क॑ 
कोई सुविधा नहीं रहती । शिक्षक के पास न तो कोइ पुस्तक ही रहती 
है ओर न तो कोई सहायक साधन ही है। बच्चों की जलवायु की कठो- 
रताओं से बचाने का कोई चारा नहीं है। इस तरह के अरुचिकर 
वातावरण भे आशा की जाती है कि अध्यापक बच्चों को शिक्षा दे 
जिसके शाब्दिक अथ है बच्चों के शारीरिक, मानसिक ओर नेतिक गुणों 
का विकास किया जाथ । इस हालत में अध्यापकों के वेतन का ख्याल 
कीजिये । गरीब अध्यापक को मुश्किल से २० रुपया प्रात माह मिलता 
है । भारतवष में प्रति बालक की शिक्षा पर मुश्किल से ६ रुपया प्रति- 
वष खच किया जाता है । 'जब कि इड्जलेंड में प्रति बालक की शिक्षा 
पर करीब ४०० रुपया प्रतिवषः खच किया जाता है। भारतवष में 
शिक्षा पर उतना ही रुपया खच किया जाता है जितना केवल लन्दन 
की सम्पूर्ण शिक्षा पर व्यय होता है |” 
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यही नहीं वतंमान शिक्षा से बेकारी बढ़ी । यह शिक्षा मस्तिष्क के 
विकास की ओर अधिक ध्यान देती है ओर इससे समाज तथा जीवन 
सम्बन्धी किसी भी समस्या का पूर्ण हल नहीं प्राप्त होता। शिक्षा जीवन 
से परे है। प्रारम्भ से अन्त तक शिक्षा का एकमात्र ध्येय विद्यार्थियों 
को परीक्षा के लिए तेय्यार करना तथा अगली कक्षा में प्रवेश पाने के 
योग्य बनाना है| शिक्षा की यह अपू्णंतायें उन्नीसबीं शताब्दी के अंत 
तक स्पष्ट हो गयी थीं। अतएब देश के प्रत्येक विचार-मनीषी एवं 
शिक्षञा-सुधारकों का ध्यान शिक्षा की इन त्रटियों की ओर आकर्षित 
उआा | जब तक देश स्वतंत्र नहीं था शिक्षा की कमी को दर करने के 
लिए तथा शिक्षा का तीन्न गति से प्रसार करने के छुट-पुट प्रयत्न होते 
रहे । पर आशातीत सफलता नहीं मित्नी। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद 
पारी समस्‍या का दसरा स्वरूप हो गया है। अब केन्द्रीय एवं प्रान्तीय' 
प्रकार अल्पकाल में मारत की निरक्षता का कलंक दूर करना चाहती 
$। इसके लिये पंचवर्षीय योजना के अन्तगंत विस्वृत योजनायें 
नैथ्यार की गई हैं ओर यह निश्चिन क्रिया गया है कि पन्‍न्द्रह बष में 
उम्पूण देश में सब बच्चों के लिये अविवाय प्राथमिक शिक्षा करी 
ध्यवस्‍था हैं। जायगी आर निरज्ञुता नष्द कर दी जायगी। स्वप्न 


पुन्द्र है. | 


"अक्टपा 


हि 
प्राथमिक-शिक्षा 

शिक्षा जन-तन्त्र की आधार शिल्रा है। जन-तन्त्र में राज्य की 
अन्तिम सत्ता नागरिकों के हाथ में रहती है। अतएव उन्हें इतना 
शिक्षित होना अत्यन्त आवश्यक है कि वे इस बात का निर्णय कर सकें 
कि उनके प्रतिनिधि राज्य शक्ति का उचित उपयोग कर रहे हैं। उनमें 
अपनी आवश्यकताओं को सरकार के सम्मुख रख सकने की क्षमता 
हो। आवश्यकता पड़ने पर नागरिक अपने प्रतिनिधियों का भी मार्ग 
निर्देशन कर सके। अतएव वत्तमान युग में प्रत्येक राष्ट्र इस बात का 
प्रयत्न करता है कि उसके प्रत्येक नागरिक को कम से कम इतनी शिक्षा 
अवश्य मिल जाय कि वह अपना निणुय स्वर्य कर सके, अपने मत 


का उचित उपयोग कर सके | इसके लिये सरकार निम्नतम, अनिवाय 
एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करती है । 


संविधान में आउवासन 


भारतीय संविधान में शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य पर 
है । प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। संविधान 
की धारा ४४ में स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है कि “राज्य इस 
बात का प्रयत्न करेगा कि 'संविधान लागू होने के दस साल के अन्तर्गत, 


१०० 


ग्राथमिकशिक्षा की प्रगति श्०्श्ञ्र 








॥| की सरूया 


॥| क् 

संस्यार् है ' 
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प्राथमिक-शक्ता १०१ 


प्रत्येक बालक को १४ वर्ष की आयु तक निःशुल्क अनिवायय प्राथ- 
मिक शिक्षा प्राप्त हो! | अतएवं सरकार इस ओर सक्रिय है कि संवि- 
धान के अन्तगंत दिये गये आश्वासन का पूण रूप से पालन किया 
जाय | 


प्राचीन काल में प्राथमिक शिक्षा 


प्राचीन काल में शिक्षा का आधार सामाजिक व्यवस्था थी और 
वबण विशेष का यह धार्मिक कत्तंव्य था कि बह जन-शिक्षा में योग दें। 
द्विज वर्णों का ओर विशेषकर ब्राह्मणों का यह कत्तेउ्य था कि बह अध्य- 
यन और अध्यापन करें | राज्य और समाज ऐसे व्यक्तियों की आर्थिक 
सहायता करता था ओर विद्यार्थी विद्याजनौके पश्चात्‌ गुरूदत्षिणा के 
रूप में गुरु को कुछ भठ देते थे। शिक्षक का समाज में उच्च स्थान था। 
अतएव अ्रत्यधिक संख्या में लोग शिक्षण-काय में जीवन व्यतीत 
करते थे। शिक्षा वत्तमान युग की तरह तो अनिवाय नहीं थी पर 
वर्णा अम घम में! २४५ वष तक सब लोग बत्रह्मचारी को तरह जीवन 
बिताते थे' भर अपना समय गुरु आश्रम में रहकर अध्ययन में ठय- 
तीत करते थे। पाख्य-क्रम सरल था तथा उसमें वही कलायें सिखाई 
जाती थीं जिसका विद्यार्थी जीवन में उपयोग करें। धर्म का जीवन में 
विशेष स्थान था ओर शिक्षाजन एक धार्मिक कृत्य होने के नाते इस 
बात की कल्पना की ज्ञा सकती है कि प्राचीन काल में शिक्षा का 
पर्याप्त प्रचार था । 


मध्य काल में प्राथमिक शिक्षा 


मध्य कालीन समाज में भी शिक्षा की वही व्यवस्था रही आई जो 
प्रचीन काल में थी | मुसलमान-काल में मुसलमान लोग मकतब और 
मद्रसों में उदू. और फारसी पढ़ते थे। हिन्दू लोग पाठशाल्ाओं में 
संस्क्रत का अध्ययन करते थे। राज्य की ओर से आधिक सहायता 
मिलती थी । कभी-कभी जमींदार ओर सामनन्‍्त लोग भी सम्राद का 


५०२ भारतीय-शित्ता 


अनुकरण करके शिक्षकों को आर्थिक सहायता देते थे। भ्रत्येक गाँव 
में धनी आदमी के घर था मन्दिर में एक पाठशाल्ला लगती थी । जिसमें 
पढने के लिये आस-पास के लड़के एकत्रित हो जाते थे । इस प्रकार 
शिक्षा-प्रसार प्रयाँप्र रूप से था शिक्षा में एक जीवन शरक्ति थी जो 
शदियों की राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्था के परिवत्तन के फल्त- 
स्वरूप की अक्लुए्य रही | के ( 9. 5. 5८४7ए ) महोदय ने इस प्रकार 
भारतीय-शिक्षण पद्धति की प्रशंसा की है :-- 


श्री के” महोदय का मत 


“संसार के बहुत थोड़े से राष्ट्रों ने ओर पश्चिम के तो किसी भी 
राष्ट्र ने--ऐसी शिक्षण व्यवस्था का विकास नहीं किया था जिसका 
इतना लस्बा इतिहास हो ओर जो इतने समय तक इतने कम परि- 
वत्तनों के साथ जीवित हों--जैसी भारत की शिक्षण व्यवस्था थी । 
इतनी लम्बी शताव्दियों के जीवन से यह प्रकट होता है' कि इस शिक्षा 
में कुछ मूल्यवान तत्व अवश्य थे तथा वे उस समाज को आवश्य- 
कताओं के उपयुक्त थे जिसने उनका विकास किया था ।”|' 


उन्नीसवीं शताब्दी के ग्रारम्भ में प्राथमिक शिक्षा 


उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में जब अँगरेजों ने भारत बष में 
वत्तमान शिक्षा का प्रारम्भ किया उस ससय भारतवष में प्राथमिक 


।काहज 0०फ्रगा725, घ7ते ८६४४४४7[ए 80 ए९४८८४४ 076 ॥8५7५९ 
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शिक्षा की उचित व्यवस्था थी । उस समय बंगाल, मद्रास ओर बम्बई 
के गवनरों की आज्ञानुसार शिक्षा के जो सबब हुये उनसे स्पष्ट है. कि 
उस समय प्राथमिक शिक्षा का प्रसार वत्तमान काल से अधिक था ओर 
प्रायः प्रत्येक बालक को जो शिक्षा भहण करना चाहता था उसे शिक्षा 
की सुविधा उपलब्ध थी । बंगाल में एडम्स न, मद्रास में मुनरों ने ओर 
बम्बई में एलिफिन्सदन ने शिक्षा सम्बन्धी सर्वे किये थे। एडम्स ने जो 
सर्व बंगाल में किया था उससे तो यह पता चलता है कि प्रायः प्रत्येक 
गाँव भें एक पाठशाला थी | यह सम्भव है कि पाठशाला का जो अथ 
आज कल लिया जाता है, उस अथ में सबत्र पाठशाल्षार्य न हों पर 
यह मानना हो पड़ेगा कि शिक्षित पुरुषों की संख्या जितनी २८३३-३८ 
में थी उतनी वन्तंमान शिक्षा प्रारम्भ होने के १०० सात्ष बाद' भी 
नहीं थी । 

वततमान शिक्षा के लिये सरकारी रूप से प्रयत्न १८१३ ई० में' 
प्रारम्भ हुआ जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधिकार पतन्न में सरकारी 
तौर पर यह लिख दिया गया कि कम्पनी, “भारतीय साहित्य की 
उन्नति के लिये, विद्वान भारतीयों को प्रोत्साहित करने के लिये ओर 
ज्ञान-प्रसार तथा शिक्षा और विज्ञान की अभिवृरद्धि के लिये भारत च्ष 
' के अंगरेजी-शासम ज्षेन्र में प्रति बष एक लाख से कम रुपया खच 
नहीं करेगी ।” 

अगले २० वष तक शिक्षा के चेत्र में यह विवाद रहा कि भारत- 
वासियों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाय | उन्हें अंगरेजी के माध्यम 
से पाश्चात्य विज्ञान ओर दशंन पदाया जाय या भारतीय साहित्य 
का जिसमें संस्कृत आर अरबी सम्मिलित थे, ज्ञान कराया जाय । 


मेकाले की सलाह 


भारतीय शिक्षा के इतिहास भें यह विवाद “प्राच्यपाश्वात्य- 
शिक्षा-विवाद” “ओरन्टलिस्ट ओर एग्लिसिस्ट' (४०0(%8: ए275प5 
/0209$ (०0७४०४०४७ए) बिबाद के नाम से प्रख्यात है। अन्त में 


१०४ भारतीय-शिक्षा 


मेकाले की सलाह से उस समय के गव॑ंनर जनरल श्री विलियम वेंन्टिंग 
ने यह निश्चिय किया कि भारतवष में अंगरेजी शिक्षा की नीति, 
अंगरेजी के माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान का प्रसार करना 
होगा । परन्तु तत्कालीन संस्कृत ओर अरबी के पाठशालाओं को आर्थिक 
सहायता मिलती रहेगी, हालांकि उन्हें नवीन आर्थिक सहायता प्राप्त 
न होगी। 


उच्च स्तर से निम्न-स्तर में शिक्षा प्रवाह की नीति 


शिक्षा-प्रसार के लिये उनका विश्वास था कि शिक्षा उच्च स्तर से 
निम्न स्तर में फेलती है। इसलिये यदि ऊपर के स्तर के व्यक्तियों 
को पढ़ा दिया जाय तो जनता में वे स्वयं शिक्षा का प्रसार कर देंगे । 
अतएव उन्होंने प्राथमिक शिक्षा की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया 
ओर माध्यमिक शिक्षा के ही रकूल खोले । इसे शिक्षा में उच्च स्तर से 
निम्न स्तर में शिक्षा प्रवाह! की नीति ( 0097फ४४0 ि]६९७:४४०॥ 
८०४ए ) कहते हैं। इस नीति से प्राथमिक शिक्षा का प्रसार नगण्य 
रहा क्‍योंकि उच्च स्तर के व्यक्तियों ने शिक्षा प्रसार का प्रयत्न ही नहीं 
किया ओर जितने व्यक्तियों को अंगरेजी शिक्षा मिल्ली उन्होंने सर- 
कारी दफ्तरों में नोकरी कर ली | फिर भारत में जाति-भेद और सामा- 
जिक रूढ़ियों के कारण इस नीति की सफलता की कोई आशा भी 
नहीं थी । पर १८४४ तक सरकारी रूप से इस नीति पर काम होता 
रहा हालाँकि इसका प्रभाव १८८२ तक बना रहा | 


ईसाई पोदरियों के ग्रयत्न 
इस काल में ईसाई पादरियों ने ग्राथमिक्र शिक्षा के प्रसार का 
प्रयत्न किया । पादरियों का मुख्य उद्देश्य भारतवर्ष में ईसाई धम का 
प्रसार करना था और शिक्षा के साध्यम से ही वे जन साधारण से सम्पक 
स्थापित कर सकते थे । ईसाई घम प्रहण कर लेने पर भारतीय ईसा- 
इयों का आर्थिक ओर सामाजिक सन्तुलन करना भी उनका कतंव्य था। 


ग्राथमिकर्नशक्ता १०४ 


श्तणएव घनन्‍्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रयत्व किये। प्रारस्म में 
विदेशी फेक्टरियों में उन्होंने ही प्राथमिक पाठशालाय प्रारम्भ की | भार- 
तीय भाषा में पुस्तक लिखी । भारत में छापेखाने कायम किये। उन्होंने 
बाइबिल का ३० भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया। शुरू में 
कृस्पनी पादरियों की मदद करती रही पर जब भारत सें कम्पनी की 
राजनेतिक सत्ता स्थापित हो गई तो उन्होंने पादरियों का विरोध करना 
प्रारम्भ कर दिया क्‍योंकि डर था कि पादरियों के घम प्रसार से भार- 
तीय समाज में अशान्ति फेले। अतएव कुछ समय तक तो कम्पनी के 
अधिकारी पादरियों को भारत आने दी नहीं देते थे | इस पर पादरियों 
ने इंगलेण्ड में बड़ा अन्दोत्नन क्रिया और अन्त में पालियामेन्ट ने 
विवश होकर पादरियों को मारत आने और धस प्रसार करने की ठय- 
क्तिगत स्वतंत्रता दे दी | शिक्षा के प्रारम्मिक काल में पादरियों ने भारत 
में शिक्षा प्रसार और विशेष कर प्राथमिक शिक्षा प्रसार के विशेष 
प्रयत्न किये । 


प्राथमिक शिक्षा के असफलता का कारण 


परन्तु १६ वीं शताब्दी के प्रथम ४० बर्षा में प्राथमिक शिक्षा का 

विकास नहीं ही पाया । क्योंकि :--- 

( १ ) कम्पनी की सरकार ने शिक्षा का विकास उच्च स्तर के 
शिक्षित भारतवासियों पर छोड़ दिया था। 

(२) सरकार का उद्देश्य अंग्रेज़ी के माध्यम से उच्च शिक्षा का प्रसार 
करना था। अतण्व अधिकांशत:ः सरकारी रुपया उच्च शिक्षा 
में व्यय होता था | 

( ३ ) स्थानीय देशी प्रारमस्मिक पाठशाज्ञाओं को प्रोत्साहन नहीं 
दिया गया। १८५४ में शिक्षा विभाग की स्थापना के पश्चात्‌ 
विभाग स्थानीय पाठशालाओं (770/8270008 5$८7005) के 
विरुद्ध हो गया । 
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(४ ) ब्रिटिश शासन का क्कुकाव केन्द्री करण की ओर एवम 
शहरी था। अतएब ग्रामीण शिक्षा का विकास नहीं हो सका | 
(४ ) नागरिकों की रहन-सहन भें बृद्धि नहीं हुई। अधिकतर 
लोग गरीब रहे । अतएव प्राथमिक शिक्षा के विकास में 
असुविधा रही । | 
(६ ) इस कातल के शासन की आशिक नीति शिक्षा के विकास के 
विपरीत थी । १६०१-०२ शिक्षा पर केबल देश की आय 
का केवल ०८८ दशमलब ग्रतिशत ही खच होता था । 
“इन सबका सामूहिक प्रभाव यह हुआ कि १६वीं शताब्दी के 
प्रारम्भ में भारत जो अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा शिक्षा फे ज्षेत्र में अग्रिम 
था वह अवस्था! समाप्त ही गई ! शिक्षा की उन्नति के ज्षेत्र में भारत की 
असफलता तथा अन्य दंशों को तीत्र उन्नति के कारण, बीसबीं शता- 
ब्दी के प्रारम्भ में भारत एक पिछड़ा हुआ राष्ट्र हो गया ओर यह कमी 
अत्यधिक परिश्रम करके भी वह पूरा नहीं कर सका।” 


१८५४ का आदेश पत्र 


१८४४ के आदेश पत्र ( ५४००१४-००५४०५८८० ) ने शिक्षा नीति में 
परिवत्तन प्रारम्भ किए। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा-प्रसार तथा जन साथधा- 
रण की शिक्षा-विक्रास की घोषणा की । आदेश पत्र में यह स्पष्ठ रूप 
से निर्देश क्रिया गया कि, “अब हमारा ध्यान उस उद्देश्य की ओर 
लगना चाहिये, जो बहुत ही महत्वशाली है और जिसे हम यह' मानने' 
के लिए तैयार हैं कि अब तक भुल्लाया गया है, बह है, किस प्रकार 
उपयोगी ओर व्यवहारिक शिक्षा जो प्रत्येक मनुष्य के उपयुक्त हैं जन 
साधारण तक पहुँचाई जाय जो बिना सरकारी सहायता के किसी प्रक्तार 
की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आयोग्य हैं। हम चाहते हैं क्रि सविष्य 
में सरकार इस ओर सक्रिय प्रयत्त करे | इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
हम व्यय में अधिक वृद्धि करने के लिये तैयार हैं ।” 
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१६४४ के आदेश-पत्र के आधार पर प्रान्तों में शिक्षा-विभाग की 
स्थापना हुई ओर शिक्षा विभाग ने प्राथसिकण्शिन्षान्प्रसार का प्रयल्लकिया | 
पर विभाग का ढॉँचा इज्शलड के आझाघार पर संगठित था आर शिक्षा 
संचालक के सम्मुख इछड्नलड फे आदश थे। अतणब उन्होंने प्राथमिक 
पाठशाज्ञाओं के लिए नवीन भवन बनवाने का प्रयत्न किया। योग्य 
अध्यापक और अच्छी पाठ्य पुरतक चलाई'। शिक्षकों के प्रशिक्षण 
का भी प्रबन्ध क्रिया | परन्तु उन्होंने स्थानीय शिक्षा-शाल्राओं की उपेज्षा 
की ओर उन्‍हें प्रोत्साहन नहीं दिया। फल्नतः प्राथमिक शिक्षा की 
अभिवृद्धि में हास ही हुआ। सरकार की यह नीति श८८रे तक 
चलती रही | 


इसी बीच प्रथम भारतीय स्वतन्त्रता का संग्राम १८५७ में हुआ 
राज्य शक्ति कम्पनी के हाथ से निकल कर इज़लेण्ड के सम्राट तथा 
पालियामेंद में केन्द्रित हो गईं और भारतीय शासन का पुनंगठन 
प्रारभ हुआ | 

शिक्षा व्यवस्था फे विषय में रिपोट देने के लिये १८८र में एक 
भारतीय-शिक्षण-आयेग ( फात 70एटकधा0ा एठ्फाग्रांडइशं०ा ) 
की स्थापना की गई'। इस आयोग के सभापति श्री वित्नियम इन्दर 
थे। अतएव इसे इन्ठर कमीशन भी कहते हैं। इस आयोग ते भार- 
तीय शिक्षा का पूरा सर्वे किया ओर पुनः शिक्षा संगठन के लिये सिफा- 
रिशें की । भारतीय शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा की प्रथम नीति 
जन साधारण में शिक्षा का प्रसार करना है। सरकार को प्राथमिक 
शिक्षा पर ही अधिक व्यय करना चाहिए। स्थानीय आय पर भी 
प्राथमिक शिक्षा का प्रथम हक है और शिक्षा पर व्यय इसी पशआधार 
पर होना चाहिए । उन्होंने लिखा हे :--- 

“प्राथमिक शिक्षा को जन साधारण की शिक्षा समभझनी चाहिये 
जिसका माध्यम देशी भाषाएं हों ओर उसमें वही विषय पढ़ाए जाँय 
जो उनके जीवन में उपयोगी सिद्ध हों। इसे विश्वविद्याल्नयों की शिक्षा 
का एक अंग न समझा जाना चाहिये ।”' 
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यद्यपि शिक्षा के प्रत्येक बिभाग राज्य की सहायता चाहते 
यह उचित और देश के बतसान वातावरण के अनुकूल है कि जन 
साधारण की शिक्षा उसका प्रसार और उसकी अभिवृद्धि पर राज्य की 
अधिकाधिक शक्ति व्यय की जाय | यह अभी तक नहीं क्विया गया 
है। भविष्य में प्राथमिक शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिये /” 

आयोग ने यह भी सिफारिश की, कि शिक्षा-प्रसार का प्रयत्न 
आदिवासियों ओर पिछड़ी जातियों में भी करना चाहिये । परन्तु 
उन्होंने प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय शासन पर रखी 
आर यह सिफारिश की स्वायत्त-शासन का प्रथम कतंठ्य' प्राथमिक 
शिक्षा का प्रसार करना है । उन्होंने शिफारिस की : 

“ग्राथमिक शिक्षा के प्रसार की प्रथम जिम्मेबारी स्थानीय आय 
पर है ओर प्रान्तीय सरकारों का हिस्सा गोण है। प्रान्तीय सरकारों 
को उचित आधथिक सहायता के द्वारा स्थानीय शासन की सहायता 
करनी चाहिए ।* 

इसी आयोग ने सिफ्कारिश की कि प्राचीन प्राथमिक शिक्षण 
संस्थाओं को आथिक सहायता देक्वर उन्हें प्रोत्साहित करते रहना 
चाहिए । 


अनिवाय शिक्षा का प्रारम्भ 


आयोग की सिफारिशों पर सरकार काय कर रह थी। इसी बीच 
द्रतगति से भारतीय समाज में पुनजागृति हो रही थी। भारतीय नेता, 
जनता ओर समाज को उपर उठाने का प्रयत्न कर रहे थे। पाश्चात्य' 
देशों के साथ सम्पक स्थापित होने के कारण उनके विचारों में परि- 
वतन हो गया था और वे चाहते थे भारत में अनिवाय शिक्षा प्रारम्भ 
की जाय | 

आरम्भ में एलिफिन्सटन से सब प्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 
का प्रारस्भ ( १८१६-२७ ) करने का प्रयत्न किया था। पर उस समय 
यह विचार भारतीय वातावरण के लिए हास्यास्पद' समझा गया था। 
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सरकार का विश्वास था कि अनिवाय शिक्षा भारतीय वातावरण के 
सबंधा अनुपयुक्त है ओर यह भारतीय समाज में पनप ही नहीं सकती। 
दूसरे विदेशी सरकार अभिवाय शिक्षा के विषय में सोच ही नहीं सकती 
थी । क्‍योंकि इससे हम लोगों के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप होता 
था। तीसरे शिक्षा पर आर्थिक व्यय इतना था कि सरकार उसके लिए 
तैयार ही नहीं थी | भारतीय सामाजिक प्रवृत्तियाँ जेसे--बाल-विवाह 
झोर परदा-प्रथा इसके विपरीत थीं विशेष कर लड़कियों की शिक्षा में 
यह विशेष रूप से बाधक थीं । 

तत्कालीन शिक्षा-विद्‌ अनिवाय शिक्षा की महत्ता को नहीं समझते 
थे ओर उनका विचार था कि शिक्षा व्यक्तिगत स्व॒तन्त्रता पर ही छोड़ 
देनी चाहिए । बहुत समय तक इंग्लैन्ड में भी शिक्षा क्री अनिवषायता 
पर विचार नहीं क्रिया गया । पर इंग्लेंड के १८७० के प्राथमिक शिक्षा 
के अधिनियम के कारण भारत में भी अब सरकारी विरोध नष्ठ हो 
गया था। भारतीय पुरुत्थान एवं भारतीय अखबारों ने प्रचार कर 
अनिवाय शिक्षा के लिए एक क्षेत्र तेयार कर दिया था । 

श्रण में विलियम एडम्स ने प्राथमिक शिक्षा की अनिर्वायता की 
ओर संकेत किया था। १८४२ में केप्टन विंगेट ने जो बम्बई के 
राजस्व आयुक्त थे उन्होंने पाँच प्रतिशत का कर प्राथमिक शिक्षा के 
लिए लगाने की सिफारिश की। पर १८४१-७० के बीच अनिवाय शिक्षा 
का काथ स्थगित रहा । 


बड़ोदा का उदाहरण 


इसी बीच समाज में जागृति और,पुरुत्थान का काय चल्नता रहा। 
इस ओर सबसे पहले बड़ोदा राज्य में काय प्रारम्म किया गया। बड़ोदा 
के राजा महाराज संजीवाराव गायकवाड़ ने श्यपश से १८६२ तक 
प्राथमिक्र शिक्षा पर अपने विचारों द्वारा काय प्रारम्भ किया। इस कार्य 
में उन्हें इतनी सफता मिली कि १६०७ में उन्होंने राज्य में शिक्षा 
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अनिवार्य कर दी। अतणएव प्रारम्भिक शिक्षा को सवशप्रथम अनिर्बवायता 
देने का भय बड़ोदा राज्य को प्राप्त है । 


अथस-अयास 


इसका भारतीय अखबारों में काफी प्रचार हुआ ओर भारतीय 
नेता प्राथमिक शिक्षा को अनिवाय बनाने की माँग करने लगे। बड़ांदा 
उदाहरण पर बम्बई में प्राथमिक शिक्षा अनिवाय करने के लिए सर 
इब्राहीस रहिमतुल्ला और सर चिस्मनदास शीतलत्न बाद ने साँग की ! 
इसपर सरकार ने एक उपसमिति नियुक्त कर दी। इस उप्समिति ने 
निणुय दिया कि अनिवार्य शिक्षा के लिए अभी समय उपयुक्त नहीं 
है। हिन्दू ओर भुसलमानां के पिछड़े बगे अभी इसके लिए तेयार हीं 
हैं। इसमें बहुत से लोगों पर मुकदमे चल्लाने पड़ेंगे जिससे जनता ओर 
सरकार के बोच व्यथ में हो संघष हं।गा | अतएब अभा स्थच्छा१र 
थमिक शिक्षा के प्रसार का प्रयत्न ऋरणना चाहिए | 


गोखले का नेतृत्व 


प्राथमिक शिक्षा को अनिवाय बनाने में सबसे बड़ा काम गोपाल 
कृष्णु गोखत्न ने क्रिया | प्राथमिक शिक्षा को अभिबायता देने के लिए 
१६१० में उन्होंने सबसे पहले केन्द्रोयः व्यवस्थापिकरा सभा भें प्रस्ताव 
पेश किया पर सरकार के आश्वासन से उन्होंने प्रशताव बापस ले लिया । 
अगले बष उन्होंने प्रस्ताव को विधेयक के रूप में पेश क्रिया। उसपर 
काफी बहस हई। श्री मदनमोहन सालवीय और श्री मंहम्मदः अज्नी 
जिनना आदि नेताओं के मदद की अपेक्षा भी सरकारी बहमत होने के 
कारण विधेयक से गिर गया। इस अवसर पर गोखले का भाषण 
उदलेखनीय है :--- 

“महोदय, में यह जानता हूँ कि आज की सभा की कायवाही 
स्थगित होने से पहल्ले मेरा प्रस्ताव रद हो जाय गा। इस पर मैं कोई शिका- 
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यत नहीं करूँगा और न तो मुझे; निराशा ही होगी । मैं इंग्लेंड में की 
गई प्रारस्मिक चेष्ठा की कहानी, जिसपर १८७० का कानून पास हुआ 
है, बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ जो मुझे'निराश नहीं होने देगी । 
इसके अलावा मैं यह समझता हूँ और मैंने कहा भी है कि इस युग के 
भारतीय नेता अपनी असफलता से ही देश की सेवा कर सकते हैं। 
वे पुरुष ओर ख्रियों जा सफलता के साथ भारत की सेवा करेंगे बाद 
में पेदा होंगे। हमें संघव में जो स्थ!न मिलत्ला हे उससे ही सन्‍्तोष करना 
चाहिए। जो प्रस्ताव आज गिर जायगा वह पुनः वापस अआवेगा और 
अंत में सारी असफलताओं के बावजूद भी एक दिन ऐसा प्रस्ताव आवेगा 
जब इन असफलताओं पर एक ऐसा प्रस्ताव पास होगा जिससे सारे 
देश में श्वान का प्रसार होगा। है। सकता हे कि यह आशा सत्य ने हो, 
संभव हे हमारे कार्यों स परोक्षरूप भें भी इस काय के लिए बल ने 
मित्ध जिसे हम हृदय से चाहते है ओर हमाएं काय समुद्र के क्रिमार 
बालू म॑ हल चलान के समान हा। तल्ाकन महादय, हम लोगों 
का जो भी भाग्य हो एक चोज बिल्नकुल स्पष्ठ है, हम इसके हक 
दार हैँ कि हम यह संतोप कर सर कि हमने अपना कतंव्य किया ए 
अर जहाँ पर कतंव्य की पुक्कार स्पष्ट है वहाँ यह अच्छा 
मनुष्य परिश्रम करे और असफल है अपेक्षाकृत कि बह परिश्रम ही 
ने करें ।” 

गोखले का परिश्रम नष्ट नहीं हुआ । उससे एक ऐसा वातावरण 
तेयार हा गया कि अनिवाय शिक्षा को माँग तीत्रतर होने लगी ओर 
बह समय दूर नहीं रहा जब उसे कानून के रूप में परिवर्तित किया 
जा सके। भारत की सामाजिक तथा राजनीतिक दशा भें तीतर गति से 
परिवर्तन हो रहा था। समाज-निर्माण की शक्तियाँ बल पकड़ रही थीं। 
इसी बीच प्रथम महायद्ध छिड़ गया । इसमें भारतीय सिपाही विदेश 
गये ओर वहा पर उन्हें जा जागृति दिखाई पड़ी उससे वे बहुत प्रभा- 
वित हुए । सांस्कृतिक परिवर्तन स्पष्ट रूप से हृष्ठि गोचर हो रहा था; 
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इसमें सबसे प्रबल जनतंत्र पर आधारित जीवन के सिद्धान्त थे। जिससे 
ल्ञोंग प्रभावित हुए । 


प्रथम महाधुद्ध का अभाव 


“अन्त में राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवतन प्रथम 
महायुद्ध के बाद इतनी तीत्र गति से हुए ओर इतने क्रान्तिकारी रूप 
से हुये कि १६१३ में अनिबाय शिक्षा का जो प्रस्ताव आ्िक एवं 
शासन की प्रमुख कठिनाइयों के कारण कल्पनायुक्त समझा गया था 
बह १६४० में आधार-मूल सिद्धान्त के रूप में स्वीकार कर लिया गया 
ओर उसे संविधान में स्थान दिया गया ।” 

प्रथम महायुद्ध के बाद अनिवाय शिक्षा के क्षेत्र में पुनः संघष 
प्रारम्भ हुआ और इसका ओय विद॒ठल भाई पटेल को है। १६१७ में 
बम्बई की घारासभा में उन्होंने प्रस्ताव पेश किया जिसके द्वारा राज्य की 
नगरपालिका के क्षेत्रों में अ्निवाये शिक्षा की व्यवस्था की जाय | यह 
बिल गोखले के बिल पर आधारित था। पर इस बिल्ल को उन्होंने बड़ी 
सावधानी से बनाया था और इससे उन्होंने वह त्रुटियाँ निकाल दी थीं 
जो गोखले के बिल्ल में थीं। उन्होंने अभनिवाय शिक्षा को मगरपालिका 
के ज्षेत्र तक ही सीमित रखा तथा सरकारी सहायता को ग्रान्तीय' सर- 
कार की इच्छा पर छोड़ दिया। बिल में इस का व्यवधान था कि 
अनिवाय शिक्षा प्रारम्भ करने से पहले सरकार से उसकी आज्ञा ज्ेनी 
'पड़ेगी और सरकार संशोधन के साथ आज्ञा दे सकती है.। इन सुधारों 
से सरकारी खिलाफत में कमी पड़ गई और १६१८ में बिल कानून 
बन गया । यह पटेल्ल ऐक्ट के नाम से प्रख्यात है'। इस कानून के द्वारा 
सरकार ने आरथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अनिवायता के सिद्धान्त को मान 
लिया। १६१४ से १६३० के अन्तगंत प्रायः प्रत्येक प्रान्तीय "सरकारों 
ने अनिवाय शिक्षा के कानून पास किये जिसको तालिका निम्त- 
लिखित है । 


ग्राथमिक-शिक्ता 


अनिवाय शिक्षा के कानून 


११३ 


पाप होने 
का तिथि 
२ दि्० 
१६१७ 
२४ साच 
१११६ 


१३ मार्च 
४६१६ 
७ साच 
१६१६ 
१३ माच 
१६९६ 
४ अक्टू: 
१६२० 
१६ दि० 
१५६२२ 
७ जुलाई 
१६२६ 


२४ फर० 
१६२५ 


१३ अगस्त २६ अग० 


कानून का मसावदा प्रस्तावकक सरकारी या प्रस्ताव की 
गेर सरकारी. तिथि 
बस्बई प्राथसिक विठ्ुल्ल भाई गैर सरकारी २४ जुलाई 
शिक्षा बिल पटेल १६१७ 
बंगाल प्राथमिक बाबू सुरेन्द्र- मा १८, दि० 
शिक्षा बिल नाथ राय १६१७ 
विहार ओर 
उड़ीसा प्राथमिक श्यामकृष्ण ३९ जन० 
शिक्षा घिल सहाय धर १६१८ 
पंजाब अनिवाय जेम्स अत्तेर- २४ अप्रेल 
शिक्षा बिल जेन्डर रिचे. सरकारी १६१८ 
संयुक्त प्रदेश प्राथ- राय अनंद- १६ दि० 
मिक शिक्षा बिल स्वरूप बहादुर गैर सरकारी १६*८ 
मद्रास प्राथमिक २६ माच 
शिक्षा बिल ए. आर. नेयर सरकारी. १६२० 
बम्बई प्राथमिक सर- आर. पी. २६ सि० 
शिक्षा बिल पराजपे सरकारी. १६२० 
आसास प्राथ«_ राय बहादुर ८ सि० 
मिक शिक्षा बिल पअ्मोददत सरकारी १६२२ 
संयुक्त प्रदेश 
डिस्ट्रिक्द बोर्ड प्राथ- राय राजे- १४ दि० 
मिक शिक्षा बिल श्वर बज्ञी सरकारी १६२४ 
बंगालरूरत' प्राथ- ख्वाजा 
मिक शिक्षा बिल नाजिमुद्दीन सरकारी. १६३० 


१६३० 


१८८२ में प्राथमिक शिक्षा की नीति में आमूल परिवर्तन हूये। 
लाडे रिपन ने प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय स्वायत्त शासन का एक अंग 
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११४ भारतीयर्नशित्ता 


बना दिया जो भारतीयों के हाथ में था । ऐसा विश्वास था कि इससे 
प्राथमिक शिक्षा की उन्नति होगी ओर प्राथमिक शिक्षा पर अधिक व्यय 
किया जा सकेगा | पर फल उल्नटा हुआ । नगर पालिका ओर डिस्ट्रिक्ट 
बोड की आथिक स्थिति अच्छी नहीं रही जिससे प्राथमिक शिक्षा की 
प्रगति में बाधा पड़ी । 


१६१६ के ऐक्ट में प्राथमिक शिक्षा 


६६१६ के भारतीय विधान के अनुसार प्रान्तों में दोहरे शासन का 
प्रारम्भ हुआ। शिक्षा भारतीय सन्त्रियों के हाथ में सोंप दी गई, 
जिसके लिए वे धारासभा के प्रति जिम्मेदार थे। भारतीय मन्चत्रियों के 
हाथ में शिक्षा आ जाने पर अनिवाय शिक्षा को बल मिला तथा प्राथ* 
मिक शिक्षा के प्रसार की ओर भी अधिकारियों का ध्याल गया। पर 
अभी तक शिक्षा विभाग में बहुत से प्राचीन योरोपीय अधिकारी मोंजूद 
थे जो भारतीय मन्त्रियों की शिक्षा-प्रसार को नीति के विरोधी थे। 
उनका मत था कि जल्दी शिक्षा प्रसार तथा अनिवाय शिक्षा की नीति 
पर कार्य करने से शिक्षा उपयुक्त नहीं हो पावेगी ओर उसके गुण 
खराब हो जायगे । १६२४ में भारतीय शिक्षण सबिस ( आई० ह० 
एस० ) में दाखिला बन्द हो गया था पर जो भी आाई० हइ० एस० के 
लोग बच गये थे वे शिक्षा को प्रभावित कर रहे थे। फिर भी दुह्ढरे- 
शासन में प्राथमिक शिक्षा में काफी द्र त गति से विस्तार छुआ | 


हार्टोग समिति की सिफारिशों 


इसी बीच शिक्षा की समस्याओं पर विचार करने के लिए हार्टोग 
समिति ( 72:08 (0:770066 ) की स्थापना की गई। इस समिति 
ने प्राथसिक शिक्षा के लिए सिफारिश की । सबसे पहिल्ते इन्होंने प्राथ- 
मिक्क शिक्षा क्षेत्र में कठिनाइयों को बताया। प्राथमिक शिक्षा विशेषरूपः 
से आमीण समस्या है क्‍योंकि. भारतवष में ८७ प्रतिशत लोग गाँव 
में रहते हैं। गरीबी, निरच्षरता ओर सामाजिक कट्टरता के कारण उनमें, 
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शिक्षा-प्रचार शीघ्र नहीं हो सकता । जन संख्या दूर-दूर तक गाँव में 
फैली है। बहुत से पिछड़े हुये क्षेत्र हैं। धर्म और जाति के कारण 
अधिकतर लोग शिक्षा पर ध्यान नहीं देते । इस समिति ने यह लिखा 
कि इस ज्षेत्र में बहुत अधिक बर्बादी होती है । 

इन सबको दृष्टिकोण में रख कर उन्होंने सिफारिश की कि शीघ्रता 
से शिक्षा प्रसार की अपेक्षा संगठितरूप से शिक्षा-प्रसार और शिक्षा- 
सुधार किया जाय । उनकी सिफ्तारशों के अनुसार प्रसार की अपेक्षा 
सुधार पर अधिक जोर था । प्राथमिक शिक्षा की अवधि ४ साल तक: 
निश्चित की गई। प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों की हालत 
सुधारी जाय । पाय्यक्रम में परिवर्तन करके उसे लोगों के जीवन के 
अनुकूल बनाया जाय । विशेष रूप से उन्होंने यह लिखा कि प्राथमिक 
शिक्षा स्थानीय शासन पर अत्यधिक निर्भर है । यह राष्ट्रीय महत्व का 
प्रश्न है अतएव सरक्षार को इसे विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। 
प्राथमिक शिक्षा में अनिवायता के सिद्धान्त की शीघ्रता से लागू न 
किया जाय बल्झि उसके लिए वातावरण तेयार किया जाय । 

इस समिति की रिपोर्ट से शिक्षा-विभाग के प्रतिक्रियाबादी अफ- 
सरों को बल मित्न गया पर साधारण जनता ने रिपोर्ट को स्वीकार 
नहीं किया। वे शिक्षा-प्रसार के पन्च में थे। जनता-शिक्षा सुधार के 
लिये अवसर देने के पक्त में नहों थी। समिति के बहुत से निष्कष 
पर लोगों को सन्देह था | अतएव इसकी सिफारशों पर विशेष रूप से 
काय नहीं हो सका । 


१६३४५ में काँग्रेस सरकार की नीति 


१६३४ में भारतीय विधान में परिवर्तन हुआ ओर भारतीय ऐक्ट 
के अनुसार प्रान्तों को आंतरिक शासन में स्वतन्त्रता दे दी गईं | सात 
प्रान्तों में कांग्रेस की सरकार कायम हो गई। अतणएव उन्होंने शिक्षा- 
प्रसार और निरक्षरता-निवारण की ओर अधिक ध्यान दिया | उन्होंने 
प्राथमिक शिक्षा में सुधार करने का भी प्रयत्न किया ओर गान्धी जी 


११६ भारतीय-शक्षा 


के विचारों के अनुसार बेसिक-शिक्षा के प्रसार की ओर ध्यान दिया। 
पर शीघ्र .ही महायुद्ध छिड़ गया ओर राजनीतिक मतभेद होने के 
कारणा कांग्रेस सरकार को स्तीफा देना पड़ा । 


सारजेन्ट रिपोट 


युद्ध के समय भारत-सरकार ने युद्ध के बाद भारतीय शिक्षा के 
पुर्नॉनमाण के लिए एक समिति सर जान सारजेन्ट की ( 50 ]०४४७ 
502८7 ) अध्यक्षता में स्थापित की । सर जान सारजेन्ट भारतीय 
सरकार के शिक्षा-आयुक्त थे । अतएब यह रिपोर्ट सारजेन्ट रिपोर्ट के 
'नाम से प्रख्यात है। १६४४ में रिपोर्ट प्रकाशित हुईं | इस रिपोट में 
अनिवाय-शज्षा के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है | इसमें वेसिक- 
शिक्षा को आ्रार्थमक शिक्षा के लिए उपयुक्त समझा गया:। $ बष से 
१४ बष की आयु के बालकों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यव- 
सथा की गई । इसके अनुसार ६ वर्ष से १९ बष तक जूनियर और ११ 
वर्ष स १४ बष तक सीनियर बेसक स्कूलों की व्यवस्था की गई । सार- 
जेन्द रिपोट के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा पर २०० करोड़ रुपये के उयय 
का अनुमान लगाया गया | १६४४ के अपेक्षा अब उयय प्रत्येक क्षेत्र 
में चोगुने से भी अधिक हो गया है। अतएव इस समय अनिवार्य 
प्राथमिक शिक्षा के लिए लगभग ६०० करोड़ रुपये खच' करते पड़ेंगे 
जो देश की वतमान आर्थिक शरक्ति के बाहर की चीज है। साथ ही 
सावभोमिक अनिवारय निःशुल्क शिक्षा के प्रसार में ४० वर्ष भी लगने 
की सभावना थी | अतएव इस रिपोट में परिवर्तन किया गया | 


खेर समिति 
१६४७ में देश स्वतंत्र हो गया। अतएव सारजेन्द रिपोर्ट में आमूल 
परिवतन किये गये | १६४७ में बम्बई के मुख्य संत्री श्री वी. जी. खेर 
के सभापतित्व के एक उपसमिति नियुक्त की गई। खेर कमेटी ने अपनी 
रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि १६ वष के अन्तरगत अनिवार्य शिक्षा 
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की व्यवस्था की जा सकती है | इसके लिए २ योजनाएं ४-४ वबष' की 
ओर एक ६ वष की बनानी चाहिए। उन्होंने यह सिफारिश की कि 
केन्द्रीय सरकार व्यय का ३० प्रतिशत दे और प्रान्तीय सरकार तथा 
स्वायत्त शासन ७० प्रतिशत खच उठावें। उन्होंने ख्च में भी कमी की । 
उनकी सिफारिशों के आधार पर अनिवाय प्राथमिक शिक्षा में कुल 
३६६ करोड़ रुपया व्यय होगा । प्राथमिक शिक्षा में बुनियादी शिक्षा" 
पद्धति ही अपनायी जाय यह उनकी भी सिफारिश रहां । 


राष्ट्रनीति 
राष्ट्रीय सरकार ने संविधान में अनिवाय शिक्षा के सिद्धान्त को 
स्वीकार कर लिया है ओर इस के लिए सक्रिय उपाय किये जा रहे हैं । 
प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप बेसिक रहेगा। इसी के आधार पर राष्ट्रीय 
शिक्षा का निर्माण किया जायेगा | इसके लिए सरकार पंचवर्षीय 
योजनाओं के द्वारा सामुदायिक -विक्रास-क्षेत्र में सघन-शिक्षा का प्रसार 
कर रही हे । 


अनिवाय ग्राथमिक शिक्षा के प्रसार में कठिनाइयाँ 
स्कूलों की व्यवस्था 


प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएं अभी बहुत कम लोणों को प्राप्त हैं 
ओर वतंमान जनतंत्र की आश्वयकताओं को देखते हुए तो बहुत ही 
कम हैं | १६४६ के आंकर्डा के अनुसार भारतबष में कुज्न २२०, ००० 
प्राथमिक पाठशाल्ञायें थीं। इससे यह माना जा सकता है कि इनके 
द्वारा २००,००० शहरां और गाँवों को आवश्यक्रताये पूरी हो सकतो 
हैं। अतएव यह कहा जा सकता है कि अब भी ३००,००० गाँव ऐसे 
है जहाँ पर क्रिसी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। शहर ओर 
गाँव में तो इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में और भी अन्तर है । 
गाँवों में शिक्षा-व्यवस्था की नितान्त कमी है । नये रक्रूल कहाँ खोल्ने 
जाँय यह प्रश्न हर बार उठता है| इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्र 


श्श्द्च भारतीय-शिक्षा 


का एक शिक्षण सर्वे कर लिया जाय। यह दुख की बात है कि शिक्षा 
का कोई सर्व अभी तक नहीं था। अभी हाल में केन्द्रीय सरकार के 
तत्वाधान में भारतीय राज्यों का एक शिक्षा सर्वे हुआ हे जिसकी 
रिपोट और सिफारश शीघ्र प्रकाशत होगी । 


प्राथमिक शिक्षा में बालकों का ओसत 


केवल पाठशाला के प्रबन्ध से ही काम नहीं चलेगा | निश्चित 
रूप से यह ज्ञात ऋरना चाहिए कि पढ़ने योग्य $ वष से १४ वष के 
कितने बालक हैं। भारतीय-संघ की जन संख्या २६ करोड़ से ऊपर 
है। अतएव यदि यह मान लिया जाय कि $ बष से ११ वष की 
श्रायु के बालक जनसंख्या के १५ प्रतिशत होंगे तो ( ४, ४०,०५०००० ) 
पाँच करोड़, चालीस लाख बालक शिक्षा प्राप्त करने की आय के हैं । 
यदि आयु ६ से १४ वष तक ली जाय तो यह संख्या ७ करोड़ २० 
लाख हो जाती है। /६४८-४६ में (७३६४००० बालक प्राथमिक पाठ- 
शालाओं में थे । इससे यह मालूम पड़ता है' कि ४ वर्ष तक अनिवाय- 
शिक्षा-त्षेत्र में ३ में १ बालक शिक्षा ग्रहण कर रहा है। लड़कों के लिए 
तो यह अवस्था कुछ अच्छी है पर ६ लड़कियों में केवल * लड़की 
स्कूल में है । अगर ८ साल को अनिवाय शिक्षा ली जाय तो ३ लड़कों 
में १ लड़का ८ लड़कियों में' १ लड़की ओर प्रति ४ बालकों में' १ बालक 
शिक्षा ग्रहण कर रहा हे । इसके लिए आवश्यक है कि --- 


१--प्रत्येक गाँव में या कई गाँव को साथ मिला कर उचित स्थान 
पर स्कूल खोला जाय । 

२० लड़कों को शिक्षा की ओर प्रेरित करने के लिए प्रचार किया 
जाय । 


३--जहाँ पर जनसंख्या के ८ या १० प्रतिशत बालक पाठशाला 
जाते हैं वहाँ शिक्षा अनिवाय कर दी जाय । 
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अध्यापकों का स्तर 


प्राथमिक पाठशालाओं में अध्यापकों की अचस्था बहुत ही सोच- 
नीय है । प्रतिवष पाठशाल्ाओं में बालकों की संख्या बढ़ती जाती है । 
खेर कमेटी ने अध्यापक और बालकों का अनुपात १ और ४० का 
बताया है। शिक्षा प्रसार में अध्यापकों और बालकों के अनुपात में 
वृद्धि स्वाभाविक हे। अध्यापकों की सामाजिक अवस्था अनुपयुक्त 
है। सारजेन्ट कमेटी ने प्राथमिक पाठशाल्षा के अध्यापकों की योग्यता 
मेट्रिक्युलेशन और २ साल का प्रशिक्षण नियुक्त की थी | हालाँकि यह 
योग्यता ठीक है पर इस पर काय नहीं हुआ। आज कल्न ५ प्रतिशत 
से कम अध्यापक इट्रेन्स पास हैं या उन्हें मिडिल की योग्यता है.। शेष 
सब प्राइमरी तक दी शिक्षित हूँ। प्रतिशत प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या 
तोओर भी कम है । “प्राथमिक पाठशाल्ञा के शिक्षक को किसी प्रकार 
का ऐसा मोका नहीं मिल्नता कि वह शिक्षा के नये तरीके जान सके । 
प्रशिक्षण काल में उसे जो शिक्षा मिल जाती है. उसी मूल्धन पर वह 
अपने सेवाकाल में जीवित रहता है। इसलिए इसमें कोई आश्चय 
नहीं कि प्राथमिक पाठशालाओं में शिक्षण-पद्धति शीघ्र ही मशीनबत' 
हो जाती है | जिससे न तो बालक आकर्षित हं।ते हैं और न पाठशाला 
की हाजिरी ही रह पाती है ।” 

वेतन की दृष्टि से प्राथमिक पाठशाला का शिक्षक सबसे निम्न 
प्राणी है। साथ ही ग्रामीण वातावरण के जिस कठोर जीवन में उसे 
रहना पड़ता है उससे जीवन का आनन्द चला जाता है । 


पाठशाला भवन की व्यवस्था 


प्राथमिक पाठशाल्ाओं के भवन की समस्या दूसरी है । केवल ३० 
प्रतिशत पाठशालाए-ही पेसे मबनों में हैं जिन्हें उपयुक्त कहा जा सकता 
है। शेष सब बिना किराये के घरों में, सार या मंदिरों में हैँ। समवन- 
निर्माण में पर्याप्त व्यय की संभावना है। अतंएद' इस ओर तो सर- 
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कार सोच ही नहीं सकती । प्रार्थमक पाठशाला के भवनों को सरकारी 
कज लेकर तथा स्थानीय सहायता से बनाया जा सकता है । 


शासन 


प्राथमिक पाठशालाएँ ३ प्रकार के संस्थाओं के अन्तगत आती 
हैं प्रान्तीय सरकारें,'स्थानीय शासन या व्यक्तिगत क्षेत्र । १८८५२ में 
भारतीय-शिक्षा-आयोग ने यह सिफारिश की थी कि प्राथमिक पाठ- 
शाल्ायें स्थानीय शासन को दे दी जाँय जिसे प्रान्तीय सरकारों ने 'अधि- 
कांश रूप में मान लिया था । जब शिक्षा अनिवाय हो जञायगी तो सर- 
कार को इस ओर अधिक ध्यान देना पड़ेगा। इससे व्यक्तिगत क्षेत्र 
ओर स्थानीय शासन के तज्षेत्र में कमी होगी । 


प्राथमिक शिक्षा की आय 


प्राथमिक शिक्षा की आय के ४ साधन हैं। (--केन्द्रीय सरकार, 
२--प्रांतीय सरकार, ३--स्थानीय शासन, ४--फीस ओर ४---व्यक्ति- 
गत दान । 

केन्द्रीय सरकार परोक्ष रूप से ही प्राथमिक शिक्षा की सहायता 
करती है। केन्द्र प्रान्तीय सरकार को शिक्षा के लिए आधिक सहायता 
देता है ओर प्रान्तीय सरकारें उसे व्यय करती हैं। प्रान्तीय सरकार 
ही प्राथमिक शिक्षा के आय का मुख्य साधन हैं ओर वे ठयय का लंग- 
भग ४६-४७ प्रतिशत देती हैं । साधारतया यह समझा जाता है कि एक 
राज्य अपनी आय का २० प्रतिशत शिक्षा पर उयय करेगा शरीर जो 
शिक्षा पर व्यय होंगा उसका २॥३ भाग प्राथमिक शिक्षा पर व्यय होगा । 

१६०१ के पहले स्थानीय शासन, प्राथमिकर्नशक्तण-व्यय में प्रथम 
स्थान रखते थे पर अब उनका स्थान द्वितीय हो गया है | उनकी आय 
के अनुसार उन्हें अब यह संभव नहीं रहा कि वे शिक्षा का अधिक 
व्यय उठा सके । फिर भी स्थानीय-शौसन शिक्षण व्यय के लिए स्था- 
नीय कर लगा सकते हैं ओर इनसे उनके आय की वृद्धि हो सकती है। 
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फीस और व्यक्तिगत दान तो नगण्य ही हैं पर ऐसी पाठशाल्नाओं 
में जहाँ पर शिक्षा का स्तर ऊँचा है और जहाँ घनिक वग अपने 
बालकों को पढ़ाता है वहाँ फीस ल्गानी चाहिए। प्राथमिक पाठशा- 
लाओं के व्यय का मुख्य साधन सरकारी सहायता द्वी होनी चाहिए। 
'फीस या अन्य साधन केवल ६ प्रतिशत हैं ओर इन्हें निकाला जा 
सकता है क्योंकि प्रान्तीय ओर स्थानीय-शासन के क्षेत्र में आय के 
लिए पयाप्त स्थान है । 


व्यय 


उयय के अन्तगंत ६० प्रतिशत अध्यापकों की तनख्वाह पर खच, 
होता है । दूसरा स्थान पाठशाला भवनों के किराये का है।। शिक्षण 
विधि या उसके उपकरणों पर निम्नतम खच होता है । अतएव पढ़ाई 
रोचक हो ही नहीं पाती । 


प्राथमिक शिक्षां में बरबादी 


प्राथमिक पाठशाल्नाओं में बरबादी ( ४४०४८४४८ ) बालकों 
का फेल होना, पुनः निरक्षर हो जाना तथा अनुपयक्त-पाव्यक्रम प्रमुख 
अवशुण हैं | 
यदि बालक ४ साल तक पाठशालत्रा में नहीं रहता तो उसे पाठशाला 
की पढ़ाई का स्थायी लाभ नहीं हो सकता और उसका समय तथा 
शक्ति: व्यर्थ नष्ठ होती है । प्रथम वर्ष में' बालकों की संख्या ओर ४ 
साल बाद ५ वीं कक्षा में बालकों की संख्या के अन्तर से बरबादी 
( ४४:५४:०४० ) की माप की जाती है। इस प्रकार मालूम किया गया 
है १६ प्रतिशत प्राथमिक पाठशाल्ाओं में बरबादी होती है । 
इसी प्रकार यदि बालक एक ही कक्षा में कई बार फेल होता हे तो 
उसे स्टेगनेशन ( 5:8872:07 ) कहते दढें। इसका प्रमुख कारण 
अयोग्य शिक्षक या बालक की पाठशाला से अनुपस्थिति है। पहले' 
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'ज्ञोगों का विश्वास था कि यदि शिक्षा लगातार कायम न रहे तो सनुष्य 
शीघ्र ही सब भूल जाता है। पर अब यह मालूम हो गया है कि यह 
निरक्षरता अधिक से अधिक ३ से ४ प्रतिशत तक ही होती है । 

प्राथमिक पाठशालाओं का पाख्यक्रम तो आमीण वातावरण के 
सवथा अनुपयुक्त है। विशेष रूप से उन स्कूलों में जो प्राचीन पद्धति 
'पर चलाये जा रहे हैं, उनके पाव्य-क्रम में आधार भूत परिवतन की 
नितान्त आवश्यकता है | 


राजनीतिक दल और ग्राथमिक शिक्षा 


भारतवष में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में, राजनीतिक आनदो- 
'ल्ञनों ने अधिक प्रभाव डाला था | १६१३ में सरकार ने सिद्धान्ततः यह 
स्वीकार कर लिया था कि प्राथमिक शिक्षा का सरकारी राजस्व पर 
प्रथम अधिकार हे ओर सरकार चाहती है कि स्वतन्त्र रूप से प्राथमिक 
शिक्षा का विस्तार हो | परन्तु लोग इस सिद्धान्त पर ही निर्भर नहीं 
रहे ओर लगातार प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर देने की माँग 
करते रहे । स्व॒तन्त्रता के पश्चात जब सरकार ने इस सिद्धान्त को स्वी- 
कार कर लिया ओर इसे संविधान के अन्तगंत स्थान दे दिया तब से 
राजनीतिक रूप से कोई भी आन्दोलन इस के लिए नहीं ह। रहा है । 
इस पर अब राजनीतिक नेता उतने ही शान्त हैं जितने वे पहले सक्रिय 
थे | यह आश्चर्य की बात है | आवश्यकता इस बात की है कि राज- 
नीतिक दत्न इस ओर सक्रिय रहें | जब तक जनता अनिवाय प्राथमिक 
शिक्षा की माँग न करेगी; राजनीतिक दत्न इस पर कार्य न करेंगे | अत- 
एवं जनता को अनिवाय शिक्षा की माँग करते रहना चाहिए। अआशा 
है कि सामुदायिक विकास योजनाओं से जनता में जागृति होगी और 
वे अनिवाय शिक्षा की साँग करेंगे । 


५ 
धम 
हु में रे 
| भारतवष में सामाजिक स्तर पर धर्म का विशिष्ठ स्थान है और 
'धम के नास॑ पर बड़े-बड़े आन्दोलन चजत्न पड़ते हैं। अतणएव यदि 
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जनता की धार्मिक भावना को स्पर्श किया जाय तो कुछ सफलता मित्र 
सकती है। पर भारतीय संविधान के अन्तगंत राष्ट्र ध्म-निरपेक्ष 
राज्य है। अतएवं जनता की इस भावना का स्पशं नहीं किया जा 
सकता । इसके अल्ञावा पूथ अनुभवों से यह मालूम होता हे कि 
कभी-कभी इससे लाभ के अलावा हानि की संभावना अधिक हे। 
अतणएव शिक्षा के लिए घामिक-भावना जाग्रत न की जाय यही 
अच्छा हे। 


पाठशाला की स्थिति 


भारतवष में गाँव दूर-दूर तक फैल्ले हुये हैं तथा दो गाँवों के बीच 
में पहाड़ तथा नाले भी आ जाते हैं। जिससे यदि बालक उनको पार 
करके जाँय तो उनके जीवन का भय है। इसलिए यह आवश्यक है 
कि प्रत्येक गाँव में एक स्कूल खोला जाय | यदि जनसंख्या इतनी न 
हो तो कई गाँवों को मिला कर एक स्थान पर स्कूल खोल्ला जाय । परंतु 
स्कूल ऐसे स्थान पर हों जहाँ से प्रत्येक गाँव की दूरी बराबर हो तथा 
आने जाने की उचित व्यवस्था की जा सके | 


सामाजिक कुरीतियां 


सामाजिक कुरीतियों से प्राथमिक्र शिक्षा का प्रसार रुकता है | 
जाति-प्रथा और घार्मिक-बंधन अब भी समाज को प्रभावित करते हैं 
ओर अक्सर जाति-विभेद के कारण दे जातियों के लड़के अलग ही 
अलग रखे जाते हैं | पर अब यह नियमानुकूल नहीं है ओर आशा है, 
भविष्य में इनका प्रभाव कस हो जायगा | 

बाल-विवाह ओर परदा-प्रथा दूसरे सामाजिक दोष हैं जो विशेष 
कर लड़कियों की शिक्षा में बाधक होते हैं । कुछ रूढ़िवादी लोग तो 
लड़कियों की शिक्षा प्रमुख रूप से हानिकारक सममते हैं। सह- 
शिक्षा को भी लोग भ्रमपूण दृष्ठि से देखते हैं। विशेष रूप से यदि' 
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लड़कियाँ ६ या १० साल की हो जाँय तो उन्हें वे लड़कों के साथ 
नहीं पढ़ाते । 


प्रोढ-शिक्षा 


प्रोढ-निरक्षरता प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में सबसे प्रमुख बाघा है। 
निरक्षर माता-पिता शिक्षा की महत्ता समझ ही नहीं सकते | अतएवब 
निरक्षरता निवारण ओर प्राथमिक शिक्षा का प्रसार साथ-साथ चलना 
चाहिए । निरक्षुरता-निवारण का आन्दोलन आनिवाय शिक्षा के लिए 
आवश्यक है । 


स्थानीय शासन 


प्राथमिक |शक्षा विशेष रूप से स्थानीय शासन के अन्तर्गत है । 
अनुभव से यह मालूम हुआ है. कि इसका प्रभाव प्रारम्भिक शिक्षा के 
प्रसार पर उल्दा पड़ा है। अतणएब प्रान्तीयः एवं राष्ट्रीय सरकार को 
इसके लिए अधिक सज्ञग रहना चाहिए। 


बहु भाषा 


भाषा के बाहुरय से भी प्राथमिक शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं 
हो पाती । कभी-कभी तो एक ही क्षेत्र में कई प्रकार की भाषा बोलने 
वाले बालक पाये जाते हैं। अतएब भाषा के अध्यापकों का उचित 
प्रशिक्षण प्राथमिक शिक्षा के लिए आवश्यक है | 


६०० करोड़ का व्यय 


जनता की गरीबी ओर राज्य की आर्थिक स्थिति के कारण प्राथ- 
मिक शिक्षा का विकास नहीं हो पाता। यादि' अनिवाय शिक्षा की 
व्यवस्था की जाय तो राष्ट्र को प्रति बषष ६०० करोड़ रुपये खच करते 
पड़ेंगे । खेर कमेटी ने यह राशि ३६६ करोड़ तक कर दी है। पर देश 
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की अन्य विकास योजनाओं के कारण यह घन भी बहुत अधिक हे । 
अतणएव शिक्षा का क्रिस प्रकार प्रसार किया जाय यह कठिन प्रश्न है । 
देश को उस समय तक धेये रखना पड़ेगा जब तक अन्य आवश्यक 
बिकास योजनायें पूरी नहीं हो जाती । 

देश की अन्य समस्याओं के रहने पर भी अनिवाय शिक्षा को 
रोका नहीं जा सकता। हमें अन्य तरीकों से व्यय में कमी करनी पड़ेगी । 

प्रथम तो शिक्षक और लड़कों का अनुपात बढ़ाया जा सकता है । 
प्रसार के लिए इसका अनुपात १ : ६० किया जा सकता हे। शिक्षा 
प्रसार के लिए अन्य राष्ट्रों ने भी यही किया था । 

दूसरे पाठशाला के समय को कम कर दिया जाय तथा समय 
निर्धारण में समाज की आवश्यकताओं और माँ-वाप की सुविधाओं 
की ओर ध्यान रखा जाय । 

तीसरे स्कूल में 'सिफ्ट-सिस्टम” से काम लिया जाय । 


प्राथमिक शिक्षा ओर बेसिक शिक्षा 
चौथे; बेसिक शिक्षा, शिक्षा-प्रसार के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध 
हुई है । विहार में जं अनुभव प्राप्त हुए हैँ उनसे यह सालूम हुआ है 
कि यदि बेसिक शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाय तो उससे ४० प्रति- 
शत पाठशाला का व्यय निकल आता है'। यह एक प्रोत्साहित आंकड़ा 
है' ओर इस पर कारय क्रिया जा सकता है । 


अखिल भारतीय-प्राथमिक शिक्षा परिषद 
( 0] एशवा॥ (०फाली 66 0]6760/97ए जत्तपट॥007 ) 


अभी हाल में ही केन्द्रीय सरकार ने प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था 
ओर प्रसार के लिए १ जुलाई १६५७ से एक अखिल भारतीय प्राथमिक 
शिक्षा परिषद (0॥700॥8 (०ण्यणी 078]९0०707ए एतेपट४07) 
की स्थापना की है। इस परिषद का उद्देश्य केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों 
को प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित प्रश्नों पर सलाह देना है'। जेसा पहले 
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कहा जा चुका है संविधान को घारा ४६ के अन्तगत गत १६६० तक 
प्रत्येक राज्य को १४ वष की आय के बालकों के लिए निःशुल्क अनि- 
बार्य शिक्षा की व्यवस्था कर लेनी चाहिए । परिषद्‌ राज्यों को इस 
आर प्रगतिशील होने में सहायता करेगी। परिषद प्राथमिक शिक्षा 
का गठन, सम्बन्धित खोज, उपयुक्त साहित्य, आँकड़े, शिक्षकों का 
विकास) उपयोगी सर्वे, तथा उससे सम्बन्धित अन्य प्रश्नों पर उचित 
मार्ग प्रदर्शश, संगठन और विस्तार आदि प्रश्नों पर अग्रणी होगी । 

इस परिषद्‌ के सभापति केन्द्रीय सरकार के शिक्षा सलाहकार 
होंगे। इसमें २० सदस्य होंगे, जिसमें प्रत्येक राज्य से एक सदस्य, 
केन्द्रीय शिक्ष। बोडे से नामजद्‌ एक सदस्य, अखिल भारतीय माध्यमिक 
शिक्षा परिषद्‌ का एक प्रतिनिधि, शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों का एक 
प्रतिनिधि जिसे केन्द्रीय सरकार नामजद्‌ करेगी, तथा दो प्रतिनिधि 
बेसिक शिक्षा तथा स्री शिक्षा ओर पिछंडी जातियों की शिक्षा से 
सम्बन्धित होंगे । केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणालय के बेसिक शिक्षा तथा 
सामाजिक शिक्षा के सर्वोच्च अधिकारी इस परिषद के मंत्री होंगे | 
गैर सरकारी प्रतिनिधियों का कार्य-काल २ साल तक रहेगा। और 
सरकारी अधिकारी जब तक अपने पद पर काम करगे उसके 
सदस्य होंगे। 

परिषद का सर्वोच्च कार्याज्ञय नई दिल्‍ली में होगा। 


अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के प्रसार की ग्रगति 


अभी हाल में ही प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने राज्य 
के भुख्य मंत्रियों को लिखा था कि वे ठृतीय पंद्वर्षीय योजना में 
हक | ए्‌ हर, श्े और] | शी 
झनिवाय प्राथमिक शिक्षा के काय क्रम को पूर्ण करें । आशिक कठि- 
१०५९ ५ (३ में 
नाइयों के कारण यह कार्य क्रम पूरा किया जा सकेगा, इस सन्देह 
है। पर आशा है कि. ठृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ६-११ 
हे कर हक श् 
वर्ष के सम्पूर्ण बालकों को निःशुरक्कत अनिवाय प्राथमिक शिक्षा की 
सुविधा प्राप्त होगी । 
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जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना का ढाँचा बनाया गया था तो यह 
विश्वास था कि इस योजना के अन्तिम वैष में ६-११ वष के ७७ लाख 
(स ७७,००,०००,) बाक्कों को निःशुल्क अनिवाय प्राथमिक्क शिक्षा की 
सुविधा प्राप्त होगी। द्वतीय पंचवर्षीय योजना के तृतीय वष में 
लगभग ६० लाख बालकों को शिक्षा की सुबिधा मित्न जायगी । 

१६४०--४१ में प्राथमिक पाठशाल्ञाओं में ६-११ बष के बालकों 
की संख्या १ करोड़, ८६ लाख, ८० हजार ( १,८६,८०,००० ) थी । 
१६४४-४६ में यह संख्या बढ़कर २ करोड़, ४८ तल्ञाख, १२ हजार 
(२,४८,१२,०००) हो गई। १६६०-६१ में आशा है यह संख्या ३ करोड़, 
२४ लाख, ४० हजार (३,२४,४०,०००) हो जायगी। १६४०-४१ में प्राथ- 
मिक पाठशालाओं को संख्या २ लाख, ६ हजार, ६७१ (२,०६,६७०) थी। 
१६४४-५६ में यह संख्या बढ़कर २े लाख ७४ हजार, २०८ (२,७४,२०८) 
ही गई । आशा है १६६०-६१ तक यह संख्या २ लाख २६ हजार ८०० 
(३,२६,८००) हो जायगी। इन्ही सालों में जुनियर बेसिक पाठशाल्लाओं 
की संख्या क्रम से १४०८०० (१६४०-४१) और ३३,८००० (१६६०-६१) 
होगी । 

. पंज्वर्षीय योजना के तृतीय वष तक २ लाख ३२४ हजार प्राथमिक 
शिक्षकों का प्रावधान था | इसके प्रथम तीन वष में लगभग २ लाख 
प्राथमिक शिक्षकों की भर्तों हो गई है । 

शिक्षा की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के ल्षिए तथा शिक्षित 
चेकारी दूर करने के लिए यह प्रस्तावित हैं कि १६४८-५६ से एक नवीन 
योजना कार्यान्वित की जाय जिसके अन्तगंत ६० हजार और नवीन 
प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की जाय। इस योजना के अन्तगत २१६ ४८- 
५६ में १४ हजार शिक्षक, १६४६-६० में २० हजार शिक्षक और १६६० 
६९१ में २४ हजार शिक्षकों की भर्ती होगी | 
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कुछ समय से सब शिक्षा शास्त्री यह मानते आ रहे हैं कि 'साध्य- 
मिक शिक्षा, भारतीय-शिक्षा-शृंखला की सबसे कमजोर कड़ी है' ।' वत- 
मान काल में माध्यमिक शिक्षा में सुधार के प्रयत्न सब ओर से हो रहे 
हैं और आशा है. कि भविष्य में उचित सुधार और परिबतन के 
पश्चात्‌ माध्यमिक शिक्षा राष्ट्रीय ओर सामाजिक आवश्यकताओं की 
पूर्ति कर सके । इस उद्दश्य को दृष्टि में रख कर भारतीय सरकार ने 
एक माध्यमिक शिक्षा-आयोग की स्थापना, अक्टूबर १६४२, में की । 
आयोग ने, जून १६४३, में अपनी संस्तुति प्रस्तुत कर दी। उस पर 
प्राथः प्रत्येक राज्य ने विचार किया। अब यह निश्चित किया गया है 
कि स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टि स॑ रखकर भविष्य में माध्यमिक 
शिक्षा प्रमुख रूप से इसी आयोग की संस्तुति पर आधारित रहे । 


माध्यमिक-शिक्षा वतमान-युग की विशेषता है 


ऐतिहासिक रूप से यह कहा जा सकता है कि साध्यमिक-शिक्षा 

प्रमुखतः वर्तमान युग की ही विशेषता है। प्राचीनकाल में शिक्षा का 

सम्बन्ध धर्म से था और व्यक्ति विशेष धार्मिक दृष्टि-कोण से उच्च- 

शिक्षा प्राप्त कर लेते थे। पर अधिकतर लोग साधारण शिक्षा प्राप्त कर 
श्श्प 


श्ट्ञअ ध्यमिक-शिक्षा की प्रगति 
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ग्रहस्थ' जीवन व्यतीत करते थे । जन-साधारण प्राथमिक्र शिक्षा से ही 
संतुष्ट हो ज्ञाता था। पर जनतंत्र के सिद्धान्तों के प्रचार ओर प्रसार से' 
यह आवश्यक हो गया कि जन-साधा रण का मार्ग निर्देशन कुछ विशिष्ट 
व्यक्तियों के हाथ में हो जो उनका प्रतिनिधित्व कर सके तथा जिनमें 
जनता का विश्वास हो । 
ज्ञान विस्तार 

वरतंमान काल में ज्ञान का विस्तार बढ़ता ज्ञा रहा है। सामाजिक 
संगठन विशेष रूप से क्लिष्ट हा चल्ना है तथा वैज्ञानिक आविष्कारों 
ने समाज में आमूल परिवर्तन कर दिया है जिपघतसे समाज में सफल 
सांस्कृतिक जीवन बिताने के लिए यह आवश्यक हो गया दे कि मनुष्य 
अपने ज्ञान की सीमा बढ़ाये | जितनों साधारण शिक्षा से पहिले काम 
चल जाता था अब वह अपयोप्त हो रही हे । अतएव साध्यमिक शिक्षा 
की आवश्यकता उत्तरात्तर बढ़ रहो है। 

माध्यमिक शिक्षा का क्षेत्र प्राथमिक-शिक्षा के अन्त में ओर उच्च- 
शिक्षा के प्रारम्भ में है । आयु की दृष्टि से यह शिक्ष। १९ वष से ९७ 
वष के अन्तगंत समाप्त हो जाती है । ६ से १४७ बष तक प्राथमिक 
शिक्षा भारतीय संविधान के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवाय है । 
प्राथमिक शिक्षा का अंतिम-काल ११-१४ वष साध्यसिक शिक्षा का 
प्रारस्भिक काल है । ११ वष के बाद बालकों की रुचि मालूम पड़ने 
लगती है । परन्तु अभी यह इतनी स्पष्ट नहीं होती कि निश्चित रूप 
से कहा जा सके कि बालक की विशिष्ठ रुचि यहो है। अतएवं 'उच्च- 
बेसिक-स्तर पर बात्ञक को ऐसपी शिक्षा देने का अ्रयत्न किया जाता है 
जिसमें बालक की विशेष रुचि प्रस्कृटित हो रही है । पर साधारणतः 
उसे और भी अनिवार्य विषय पढ़ाये जाते हैं । ११-१७ वष की आयु 
में बालकों की रुचि ठीक-ठीक मालूम हो जातो है. । अतएवं साध्यसिक 
काल में बालक को वही विषय पढ़ाये जाते हैं जिप्तमें बालक की विशिष्ठ 
रुचि दृष्ठछि गोचर होती है ओर जिसे वह अपने भविष्य-जीवन में' 
व्यवसायिक आधार बनायेगा या जिसका वह विश्विविद्यालयों में 

&. 
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विशेष अध्ययन करेगा। इड्न्‍नलेण्ड के माध्यमिक शिक्षा की एक समिति 
ने जिसे माध्यमिक शिक्षा के पाख्य-क्रम एवं परीक्षा-सुधार के बिषय 
में सिफारिश करने के लिए स्थापित किया गया था उसने लिखा है कि 
“प्राथमिक शिक्षा का प्रमुख काय बालकों की आधार भूत आदतों, 
योग्यताओं और रुचियों को निशिचित करना है। इसके लिये बालकों 
को वह शिक्षा दी जाती है जिसे सब बालकों को प्राप्त करना आवश्यक 
है। शिक्षण-पद्धति, बालकों के साधारण ज्ञान के योग्य होती है। 
विशेष रुचि या कुकाव की ओर अभी प्रायोगिक रूप से ही काय किया 
ज्ञा सकता है क्योंकि यह अभी स्पष्ट नहीं रहती और न तो उनमें 
उतनी प्रौढ़ता ही रहती है कि उसे आधार बनाकर कोई काय किया जा 
सके या उनकी ओर विशेष ध्यान दिया जाय | साध्यसिक्र स्‍तर पर, 
दूसरी ओर, इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि बालकों के विशेष 
हाथ था क्ुकाओं की पृति की जाय तथा ऐसी शिक्षा दी जाय जे उनके 
रूचि के अनुकूल हो | इस स्तर पर उनको राचि किसी विशेष ओर ऊ्रुकने 
लगती है या आगे चलकर इस प्रकार स्पष्ट हो जाथगी' कि उस और 
ध्यान देना आवश्यक हो जायगा ओर जिसके लिये चशेष प्रकार की 
शिक्षा आवश्यक होगी | अतणएव साध्यमिक शिक्षा का काय है कि वह 
ऐसे अवसर प्रदान करे जिसमें बालकों की विशेष रुचियाँ प्रशर्टित हों--- 
यदि वह प्राथमिक कक्षा में स्पष्ट नहीं हुई हँ--और दूसरे उनकी 
विशिष्ट रुचियों और योग्यताओं को विकसित करने के लिए उचित 
पाय्यक्रम उपस्थित करें तथा पाठशाला के अंतगत ऐसे जीवन का संग- 
ठन करें जिन से बालकों के जीवन में इस उद्देश्य की पूर्ति हो ।”* 


| फल के “नली वि नारी “चिनतभिटाप्टनसनं+तक-कपालकालज, 
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इसके अलावा तत्कालीन शिक्षा शास्तरियों का विश्वास था कि शिक्षा 
उच्च स्तर से समाज के निम्न स्तर में स्वयं फेल जाती है। यदि समाज 
के कुछ व्यक्तियों को पढ़ा दिया जाय तो वे रबयं अन्य लोगों को शिक्षित 
कर क्षेगें। इसे उच्च स्तर से निम्नस्‍तर पर शिक्षा प्रसार का सिद्धान्त : 
([00०0४2-एथ्थात जि॥6 070 ४९०४०) : कहते हैं। भारतीय-शिक्षा 
क्षेत्र में यह सिद्धान्त १८१३ से लेकर १८८२ तक काम करता रहा। 
प्रारम्भ में कम्पनी के अधिकारी भारत में संस्कृत ओर अरबी का प्रचार 
करना चाहते थे । उनका विश्वास था कि पूर्वी-साहित्य और इतिहास 
भारतीयों के लिये उपयुक्त है। इसी दृष्टिकोण को लेकर सर वारेन 
हेस्टिगंज ने कलकत्ता मद्रास की स्थापना की ओर १७६१ ई० सें 
जोनाथन डनकन ने बनारस में संस्कृत काक्षेज की स्थापना की। पर 
कुछ समय में ही इस्टइंडिया कम्पनी ने १८१३ में भारतीय शिक्षा प्रसार 
के लिये एक लाख रुपया दिया। अतएव इस रुपये के व्यय के लिये 
विवाद आरम्भ हुआ | अंत में मेकाले की सलाह से सरकार ने थद्द 
निश्चित किया कि भारत में शिक्षा का असार अंग्ररेजी के माध्यम से 
पश्चिमी साहित्य तथा विज्ञान का प्रसार करना है | इसी उहेश्य से 
१८५४ तक काम होता रहा । 


शिक्षा नीति 


यद्यपि १८४५४ में सरकार ने इस नीति में परिव्तम कर दिया और 
वे जन साधारण में शिक्षा-प्रसार पर जोर देने लगे परन्तु उन्होंने इस 
ओर कोई सांक्रय प्रयत्न नहीं किया । नवीन रूप से संगठित शिक्षा- 
विभाग प्राथमिक तथा मार्ष्यामक पाठशालायें, पश्चिमी पद्धति से खोल्लता 
रहा | सरझारी सहायता से पादरी, भारतीय-समाज-सुधारक ओर 
स्व॑य सरकार भी साध्यमिक शिक्षा का प्रसार करती रही । इस थुग में' 
माध्यमिक शिक्षा ल्ाभप्रद्‌ थी क्‍योंकि इसके पश्चात्‌ शीघ्र ही सरकारी 
नोकरी मित्र जाती थी। अतएव सब लोग इसी ओर भ्ुकते थे । 
इसके अत्लावा भारतीय नेता भी अंगरेजी शिक्षा के प्रसार पर जोर 
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देते थे। इस क्षेत्र में राजा राम मोहन राय का नाम चिशेष उल्लेखनीय 
है | इसका प्रभाव यह हुआ कि बहुत सी माध्यमिक पाठशाल्षायें 
खुलती गई'। १८८२ में मारतवष में कुत्न १,३६३ माध्यमिक पाठशा- 
लायें थी जिनमें ४०, ६०४ विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। इसकी अपेक्षा 
१८४४ में केवल १६६ साध्यसिक पाठशालायें ही थीं जिनमें १८, २३५ 
विद्यार्थी पढ़ते थे । इन आंकड़ों से यह पता चल्लता है' कि माध्यमिक 
शिक्षा का प्रसार शीघ्रता से हो रहा था । 


१८८२ में माध्यमिक-शिक्षा 


१८८२ में 'भारतीय-शिक्षा-आयोग' (70/97 एतप्रत्य०7 (.07- 
7078907 ) के सामने दो प्रश्न थे। प्रथम यह कि माध्यमिक शिक्षा 
का प्रसार किस प्रकार शीघ्रता से क्रिया जा सकता है दूसरे यह कि 
किन संस्थाओं के माध्यम से यह प्रसार किया जञाय। उस समय सरकारी 
पाठशालाओं की अपेक्षा साधारण संस्थाओं में खर्च कम पड़ता था 
ओर पढ़ाई भी ठीक होती थी । अतएव तात्कालीन अवस्थाओं का 
ध्यान देते हुये आयोग ने यह सिफारिस की कि जहाँ तक सम्मव हो 
माध्यमिक पाठशालायें सरकार की आर्थिक सहायता से तो चलाई 
जाँय पर सरकार स्वंय शीघ्रातिशीघ्र माध्यमिक्र पाठशाल्षाओं की व्यव- 
सथा छोड़ दे ।” जो पाठशालायें सरकार ने खोल रक्खोी हैं उन्हें यथा 
सम्भव, जहाँ पर जन संस्थायें उपलब्ध हैँ ओर जिनकी आर्थिक स्थिति 
अच्छी है, उन्हें सोप दी जाँय। पर जहाँ पर जनता में जागृति नहीं 
है' और पाठशाला की आवश्यकता है वहाँ पर सरक्रार माध्यमिक 
पाठशाला खोल सकती है | 

भारत सरकार ने आयोग की सिफारशें मान ली ओर आधिक 
सहायता से ही उन्होंने माध्यमिक शिक्षा का प्रसार करना चाहा | फल्त: 
श्यघर से १६०२ तक साध्यमिक शिक्षा का बहुत प्रसार हुआ जो निम्न 
आंकड़ों से प्रकट होता हे :--- 


. १३४ भारतीय-शिक्षा 
न न 














शैघ८ू१--फरे १६०१--०२ 
२. माध्यमिक पाठशालाओं की ३,६१६ ४,१२४ 
संख्या । पे 
२-- माध्यमिक पाठशा ल्ाश्ों मे २१४,०७७ ४६०, १२६ 
क्षात्रों की संख्या । 


ज+त-_-> ++- 





माध्यमिक शिक्षा को कमजोरी 


परन्तु माध्यमिक शिक्षा के दोष स्पष्ठ होते जा रहे थे। घसमें 
प्रमुख दोष यह था कि शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा ने हो कर 'अंगरेजी 
थी। अंगरेजी की उस समय महत्ता थी ओर वास्तव में आयोग ने 
लिखा है कि अंगरेजी इसलिये पढ़ाई जाती है कि भारतीय स्कूलों के 
मैनेजर उसे चाहते हैं। १६०२ तक तो अंगरेजी भाषा की शिक्षा ने 
पाख्य-क्रम में प्रमुख स्थान ग्रहण कर लिया था। उस समय प्रशिक्षित 
अध्यापक भी नहीं थे। वास्तव में प्रशिक्षिण का प्रारम्भ हो ही रहा 
था। जउन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम बष में मद्रास ओर ल्ाहोर के 
अलावा राजमहेन्द्ररी, इलाहाबाद ओर जबलपुर आदि स्थानों सें 
प्रशिक्षण विद्यालय खुल गये थे। पर इनमें प्रशिक्षण अभी तक संग- 
ठित नहीं हो पाया था। माध्यमिक शिक्षा की सबसे बड़ी कमजोरी 
यह थी कि घसमें व्यवसायिक पाउ्य-क्रम नहीं थे ओर सब विद्याथियों 
को उदार-शिक्षा की ही शरण लेनी पड़ती थी । 

लाड कर्जन ( १६०४ ) के समय में शिक्षा की नीति में पुनः परि- 
वर्तंत हुआ । कजंन ने शिक्षा के प्रसार की धपेज्ञा उसके सुधार, और 
नियन्त्रण की ओर अधिक ध्यान दिया। परन्तु अपने कथनों एवं नीति 
के कारणु कजन से शीघ्र ही नेताओं एवं जनता के साथ संघष' हो 
गया। इस कारण उसके कुछ महत्वपूर्ण काय भीप्रशंसित नहीं हो पाये । 
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रे | न 
कजन ने सवप्रथम इस बात का प्रयत्न किया कि कृषि-शिक्षा संगठित 
की जाय | माध्यमिक पाठशात्ताओं में भी कृषि की पढ़ाई हो ताकि 
शिक्षा ग्रमीण वातावरण के उपयक्त हो जाय । 


१६१३ का शिक्षा प्रस्ताव 


१६१३ में जो प्रस्ताव भारतीय-शिक्षा की नीति पर पेश किया 
गया उसमें प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर विशेष ध्यान दिया गंया। 
माध्यमिक शिक्षा में सुधार करने की घोषणा की गई । प्रस्ताव में यह 
रपष्ट रूप से कहा गया कि सरकार राजकीय-माध्यमिक्र-विद्यालयों में 
निम्न रूप से सुधार करना चाहती है :-- 

(१) केवल बी० ए० पास प्रशिक्षित अध्यापकों को नोकरोी में 

रख कर । 

(२) अध्यापकों का वेतन-मान उच्च करके । यह निश्चित किया गया 
कि अध्यापक को ४०रु० से कम वेतन न दिया जाय और 
एक वेतन माप निश्चित क्रिया गया उसमें' ४०० रुू० तक तन- 
ख्याह की गई । 

(३) विद्यालयों में क्ञात्रावास की व्यवस्था करके । 

(४) ऐसा पाठ्य-क्रम निश्चित करके जो स्वयं पूण हो ओर जिसमें 
इतिहास और भूगोल की वतमान अवस्थाओं पर ध्यान 
रकखा जाय | 

(४) पाख्य-क्रम में विज्ञान के शिक्षण का सुधार किया जाय तथा 
उसमें काष्ठ कला इत्यादि और जोड़े जाँय । 

(६) साधारण संस्थाओं को आर्थिक सहायता दी जाय ताकि वे 
अपना सुधार कर सर्के । 

(७) ग्रशिक्षण विद्यालयों का सुधार किया जाय ओर उनमें विद्या- 
थियों की संख्या बढ़ाई जाय ताकि साधारण विद्यालयों के 
लिये भी प्रशिक्षित अध्यापक मिल सके । 
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(८) जहाँ पर पाठशात्ायें न हों वहाँ पर राजकीय माध्यमिक पाठ- 
शालायें खोली जॉय । 
सरकार ने मारध्यामक-शिक्षा के चेन्न में यह भी निश्चय किया कि 
सरकार आदर्श-साध्यमिक पाठशाल्षायों की स्थापना करे जिससे जनता 
द्वारा स्थापित संस्थायें उसका अनुकरण कर सके । इसके साथ ही माध्य- 
मिक प!ठ शालाओं में व्यवसायिक पाव्य-क्रम की भी व्यवस्था की गई 
ताकि विद्यार्थी साहित्यिक विषयों की अपेक्षा इन विषयों को पढ़ सकें 
तथा उन्हें वैकल्पि विषयों के चुनाव में ओर अधिक विषय मिल जाँय। 
शिक्ष का माध्यम अंगरेजी ही रहा | अंगरेजी की पढ़ाई के लिये 
भी विशेष ध्यान दिया जाता था। १६१३३० के शिक्षा-प्रस्ताव ने 
शिक्षक प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया था और उसमें यह स्पष्ट कर 
दिया था कि किसी भी अध्यापक को पढ़ाने नहीं दिया जायगा जब 
तक कि उसके पास प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र नहीं रहेगा । 
अभी शिक्षित व्यक्तियों के बीच बेकारी नहीं फेली थी । इसलिये 
अंगरेजी शिक्षा एक प्रकार से व्यवसायिक शिक्षा ही थी अतण्च शिक्षा 
की त्रुटियों की ओर लोगों का ध्यान केन्द्रित नहीं हुआ था | परन्तु 
वतमान शिक्षा की बुराइयों की ओर लोगों का ध्यान भ्राकषित हो रहा 
था ओर शिक्षा सुधार की भी एक लहर उत्पन्न हो गई थी | 


कलकत्ता विश्वविद्यालय की सिफारिश 


इसी बीच साध्यमिक शिक्षा में एक प्रमुख परिवर्तन हुआ । १६१७ 
में कत्कत्ता-विश्वविद्यांलय आयोग ने इस बात को सिफारिश की कि 
एफ० ए० की परीक्षायें विश्वविद्यालयों से श्रलग कर ली जाँय और 
माध्यमिक परीक्षा के लिये एक माध्यमिक शिक्षा बोड की स्थापना की 
जाय । बी० ए० में प्रविष्ठ होने के लिये निम्नतम योग्यता एफ० ए० ही 
ओर नवीन प्रकार के विद्यालय खोले जाँय जो इन्टरमीडिएट विद्या- 
लय के नाम से प्रख्यात हों तथा जिनमें एफ० ए० की पढ़ाई का 
प्रबन्ध हो । 


माधष्यमिक-शिक्षा १३७ 


होत-शासन एवं माध्यमिक शिक्षा 


१६२१ में भारतीय-शासन विधान में सुधार हुआ जिसके अलु- 
सार प्रान्तों में दुहरे शासन का प्रारम्भ हुआ | इस शासन में कुछ 
विषय तो गबनमेंट के सलाहकारों के हाथ में रहे और कुछ विषय 
भारतीय मंत्रियों के हाँथ में आ गये जिसके लिये वे धारा सभा के 
प्रति उत्तरदायी थे | शिक्षा-भारतीय मंत्रियों के हाथ में रही | भारतीय 
मंत्री शिक्षा-प्रसार के पक्ष में थे। पर उनके बहुत से सलाहकार जो 
अखिल भारतीय शिक्षा सेवा के अंग थे शिक्षा-सुधार के पक्त में थे । 
अतणएव सुधार बनास प्रसार! एक बहुत बड़ा प्रश्न बस गया। साधा- 
रण जनता शिक्षा-प्रसार के ही पत्त में थी। अतणव शिक्षा का तीत्र गति 
से प्रसार होता रहा । १६२६ हारटोग-कमेटी की स्थापना हुईं। इस समिति 
ने शिक्षा के सुधार पर ही जोर दिया। 'एबट ओर उड' ने माध्यमिक 
शिक्षा में व्यसायिक विषयों को पाख्य-क्रम के अंतर्गत शामिल करने 
तथा पठन-पाठन में सुधार करने की सिफारिश की | 


केन्द्रीय-शिक्षा-सलाहकार-परिषद 
१६२३ में केन्द्रीय शिक्ता-सलाहकार-परिषद्‌ ( (०६४० 00ए807ए 
80070 ०६ 2070०४४०४ ) की स्थापना की गई जिसका मुख्य काय 
भारत सरकार को शिक्षा के महत्वपूर्ण विषयों पर परामश देना था 
ताकि सम्पूर्ण भारतवष में शिक्षा की इकाई कायम रहे | 


१६३४ का संविधान 


इस समय तक चतमान शिक्षा के अवगुण स्पष्ट हो गये थे । पढ़े- 
लिखे लोगों में बेकारगी काफी फेल गई थी । राष्ट्रीय -आन्दोलन भी उग्र 
रूप धारण कर रहा था। अतएवब वतंमान माध्यमिक विद्यालयों के 
बहिष्कार का आन्दोलन भी प्रारम्भ हो गया था। आय-समाज तथा 
अन्य सधारक सभायें भी शिक्षा में सुधार तथा उसमें भारतीय संस्कृति 
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के समावेश के लिये आवाज़ उठा रही थीं। अतणब शिक्षा में सुधार 
आवश्यक हो गया । १६३४ के भारतीय संविधान के 'अनुसार १६३७ 
में प्रान्तों में स्‍्वायत्त शासन की स्थापना हुई । सात प्रान्तों में कांग्रेस 
की सरकार हो गई। कांग्रेस-शिक्षा के राष्ट्रीय करण ओर प्रसार के 
पक्त में थी | पर शीघ्र ही युद्ध प्रारम्भ हो गया ओर कांग्रेस सरकार को 
राजनैतिक कारणों से स्तीफा देना पड़ा । 


सार्जेन्ट-पोजना 


युद्ध के पश्चात शिक्षा में सुधार करने के लिए सर जान साजेन्द 
( 3४8 ]009 5४8०7 ) जो भारतीय-सरकार के शिक्षा सत्लाहकार थे 
उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी जिसने शिक्षा के लिये राष्ट्रीय 
योजना का निर्माण किया । योजना के अनुसार माध्यमिक-शिक्षा को 
शिक्षा का एक स्वतः पूर्ण अंग माना और माध्यमिक पाठशालाओं को दो 
भागों में बॉँठ दिया, साधारण आर व्यवसाथिक ( ॥0८7ए८४। ) : 
साध्यमिक-शिक्षा में विभिन्न प्रकार के विषयों को पाव्य-क्रम के अन्त- 
गत शामित्र करने की सिफारिश की गई ताकि विद्यार्थी अपनी रुचि 
के अनुकूल विषय चुन सके । 


माध्यमिक-शिक्षा आयोग 


युद्ध के पश्चात्‌ भारत में महान्‌ राजनैतिक परिचत न हुआ । १६४७ 
में रौक्तहीन क्रान्ति के द्वारा भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति की और प्रत्येक 
क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता शअतीत हुई। माध्यमिक शिक्षा के अब- 
गुण स्पष्ट थे। विश्वविद्यालय शिक्षा-आयोग ने भी माध्यमिक शिक्षा 
में सुधार की सिफारिश को थी । १६४८ में केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार 
परिषद्‌ ने एक माध्यमिक शिक्षा-आयोग के स्थापना की सिफारिश की। 
१६४१ में उन्होंने पुनः अपनी सिफारिश दुहराई। अतएब केन्द्रीय- 
सलाहकार परिषद्‌ की सिफारिश को ध्यान में रखकर २३ सित्तम्घर, 
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सन्‌ १६४२ को भारत सरकार ने एक साध्यमसिक-शिक्षा-आयोग की 
घोषणा की । इस आयोग के समापति श्री लक्ष्मीस्‍्वामी मुदालियर थे। 
अतएब इसे भुदालियर आयोग भी कहते हैं। इस आयोग को यह 
काय सौंपा गया कि वह माध्यमिक शिक्षा के निम्न अंगों पर सरकार 
को सल्लाह दे :--- 

(१) साध्यसिक-शिकज्षा की वतमान स्थिति । 

(२) साध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य, उसका संगठन तथा पाव्यक्रम | 

(३) उसका प्राथमिक, बुनियादी ओर उच्च शिज्ञा से संबन्ध । 

(४) उसका अन्य माध्यमिक पाठशालओं से सम्बन्ध । 

(४) तथा अन्य सम्बन्धित प्रश्न । 

ताकि माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक अखिल भारतीय नीति का 
निर्धारण किया जा सके । 

आयोग ने सम्पूर्ण भारतवष में भ्रमण करके माध्यमिक शिक्षा 
की प्रत्येक अवस्था से अपने को अवगत किया। शिक्षा-विद, सामाजिक 
एवं राजनैतिक नेताओं की राय ली ओर अंत में उन्होंने स्वतंत्र भारत 
के राजनेतिक सामाजिक ओर आशिक साँचे को ख्याल में रखकर 
माध्यमिक शिक्षा की एक नीति निर्धारित की । 


दोष 


माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करने से पूव उन्होंने वर्तमान 
माध्यमिक शिक्षा के दोषों का घशुन किया | उसमें उन्होंने बताया कि 
शिक्षा की वर्तमान नीति एकाँगी है ओर माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्ता 
में प्रवेश पाने के लिये, विद्याथियों को तेयार करने की एक सीढ़ी मात्र 
है। परीक्षा, पाव्यक्रम की बाहूरयता, शिक्षण-पद्धति के दोष तथा उपयुक्त 
शिक्षश-सामग्री की कमी के कारण,शिक्षा विद्यार्थियों के लिये प्रसन्नता 
का कारण न होकर उनके ऊपर एक निर्जीब बोक की तरह लादी जाती 
है। शिक्षा में अनेक ग्रकार के पाब्यक्रमों की बाहुल्यता न होने के 
कारण शिक्षा के अंत में विद्यार्थी कोई ल्ाभ-प्रद काय नहीं कर सकता। 
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अनेक अवस्थाओं में समय-विभाजक चक्र की कठोरताओं, अनुपयुक्त 
'पाख्य-पुस्तकों और पाय्यक्रम के विस्तार के कारण अध्यापक को अपने 
विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता नहीं रहती और न तो विद्यार्थियों में 
आत्मनिभरता यथा विचार-स्वतंत्रता आदि गुण ही विकसित हो पाते 
हैं। आध्यापक तथा विद्यार्थियों में पारस्परिक सम्बन्ध तो विकसित 
ही नहीं हो पाता । आयोग ने वतमान शिक्षा के निम्नलिखित प्रमुख 
'दोष बतलाये :-- 

(१) शिक्षा का जीबन से कोई सम्बन्ध नहीं है । 

(२) यह संकीण ओर एकाँगी है तथा इससे विद्यार्थी के सम्पूर्ण 
व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता । कई शताबिदिकों तक 
शिक्षा केवल साहित्यिक ही रही | यह सच है' कि वतमान 
साध्यमिक-शिक्षा से विद्यार्थी समुदाय के केवल एक भाग का' 
ही हित होता है । 

(३) अंग्रेजी पाव्यक्रम का अभनिवाय विषय है। अतएब जिन 
विद्यार्थियों को उसका पयांप्त ज्ञान नहीं है' वे सफलता आप्त 
नहीं कर सकते । 

(४) शिक्षा पद्धति से विद्याथियों में विचार स्वतंत्नता या स्वयं 
आगे बढ़कर काय करने की क्षमता का विकास नहीं हो पाता | 

(५) परीक्षा के निर्जीब बोकऋ से विद्यार्थियों का व्यक्तित्व दब 
जाता है । 


माध्यमिक शिक्षा के बतमान उद्देश्य 
भारतबष में विद्यार्थियों की शिक्षा का आजकल भमिम्न उद्देश्य 
'होना चाहिये :-- 
(१) जनतंत्रीय राष्ट्रीयता का प्रादुर्भाव । जिसके अंतर्गत विद्या- 
थियों में निम्न गुण विकसित होना चाहिये : - 
(अ) विचार-स्पष्दता तथा नवीन विचार ग्रहण करने की क्षमता। 
(ब) विचार-व्यक्त कर सकने की क्षमता । 
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(स) व्यक्तित्व के सम्पू्ण अंगों का जिसमें मानसिक, सामाजिक 

ओर संवेगीय अवस्थायें शामिल हैं, उनका स्वास्थपूर्ण विकास। 
(द) अनुशासन पूर्वक सासाजिक-सहयोग तथा दूसरे के प्रति 
सहिष्णुता ओर समाज के श्रति ज्ञाग्रति । 

(य) विशुद्ध राष्ट्रीयता, जिसके अंतगत अपनी राष्ट्रीय संस्कृति का 
स्वासिसान, उसकी कमजोरियों को मानने का साहस ओर उन्हें 
नष्ट करने के लिये काय करने की दृढ़ता आती है । 

(२) शिक्षा में व्यवसायिक पूणुता विद्यमान हो | इसके लिए शिक्षा 
के द्वारा काय के प्रात नवीन भावना का प्रचार करना होगा। 
विद्यार्थियों में प्रत्येक काय के प्रति श्रद्धा की भावना जाग्रत 
करनी चाहिये ओर 'नवयुवकों में इस विचार का प्रस्फुदन 
करना चाहिये कि कोई भी काय छोटा या तुच्छ नहीं है और 
जो भी काय विद्यार्थी अपने हॉथों में ले उसे वे अच्छी तरह 
पूरा करे.। इसके साथ ही विद्याथियों में व्यवसायिक क्षमता 
पेदा करनी होगी जिससे थे राष्ट्र के व्यवसायिक ओर ओद्यो- 
गिक पूणुता में योग दे सके । 

(३) माध्यमिक शिक्षा से विद्याथियों की रचनात्मक शक्ति का 
विकास करना है ताकि विद्यार्थी राष्ट्र की संस्कात के प्रात 
प्रशंसात्मक भावना विकसित कर सके ओर राष्ट्रीय पैदकता में 
वृद्धि कर सकें । 

(४) माध्यमिक,शिक्षा से विद्याथियों में नेतृत्व की शक्ति का विकास 
होना चाहिये | बहुत से विद्याथियों के लिए माध्यमिक शिक्षा 
ही अंतिम शिक्षा है । अतएव यह स्वयं पूर्ण होनी चाहिए तथा 
इसके विशिष्ट उद्देश्य स्पष्ट रहें। साध्याम्रक पाठशालाओं से 
शिक्षा समाप्त करके वे मध्यमबर्ग का नेतृत्व कर सकेंगे, ऐसी 
क्षमता विद्यार्थियों में होनी चाहिये | माध्यमिक पाठशाल्ाशों 
का प्रमुख कत्तंव्य है कि वे विद्यार्थियों में नागरिक एवं व्यव- 
सायिक ( ४०८४८०४४ ) पू्णुता विकसित करें तथा बह 
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चरित्र पेदा करें जो इसके साथ जाता है ताकि वे राष्ट्रीय 
विकास में अपना पूण स्थान ले सके । 
संगठन 

माध्यमिक-शिक्षा-संगठन के विषय में आयोग ने निम्नलिखित 
विचार व्यक्त किये हैं :-- 

माध्यमिक शिक्षा ११ वष से १७ बष की शआयु तक चलती है । 
पूणु रूप से सुव्यवस्थित शिक्षा जो सात ब्ष तक चलेगी, उससे 
विद्यार्थी ने जो पाव्यक्रम लिया है उसमें पूणता आ जानी चाहिए तथा 
उसमें ज्ञान, समक और निश॒य की ग्रोढ़ता आ जानी चाहिये जो उसे 
भविष्य जीवन में सहायक होगी | 

अतएब आयोग ने साध्यसिक-शिक्षा के सात साल को दो भागों 
में बाँठ दिया है । 

(१) ३ बष की जूनियर माध्यमिक था उच्च-बुनियादी शिक्षा । 

(२) उल्च-साध्यमिक स्तर जो चार साल तक चलेगा । 

इस संगठन के द्वारा बतमान हाई स्कूज्षों में एक साल जोड़ दिया 
गया जिससे वे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हो गये। बी० ए० का 
पाख्यक्रम तीन वर्ष का हो गया ओर इन्टरसीडियेट कालेज समाप्त हो 
गये | उच्चतर-माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक्र शिक्षा को पू्णता होंगी । 
इसके बाद विद्यार्थी उयवसायिक्र विद्यात्नयों में जाने लगेंगे था एक 
साल की पूव-व्यवसायिक कक्षाओं में प्रवेश कर सकेंगे । 

वतंमान पाठ्य-क्रम में व्यवसायिक ओर ओद्योगिक शिक्षा के पाठ्य- 
क्रम और जोड़ दिये गये हैँ। पराव्य-विषयों की बाहुलयता होने से 
विद्यार्थियों को अपने रुचि के अनुकूल विषय चुनने में सहायता मिलेगी । 
इस प्रकार माध्यमि% पाठशालाओं में विभिन्न प्रकार के पाठ्य-क्रम एवं 
योजनाओं का निर्माण होना चाहिये ताकि लड़कों के विभिन्न रुचियों 
ओर योग्यताओं को पूणता मिल सके जो इस आयु में ब्िद्यार्थिय 
विकसित होती हे । 
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आयोग ने बहुधन्धी पाठशालाओं के खोलने की सिफारिश की 
है। उनका बिचार है कि इससे :-- 
(१) विद्यार्थियों में जो विभिन्न प्रकार के पाख्य-क्रम लेते हैं उनमें 
बिभिन्नता एवं ल्घुता की भावना का प्रवेश नहीं होगा । 
(२) इससे शिक्षण-क्रम में विभिन्नता आती है जिससे शिक्षण में 
निर्देश सम्भव हो जाता है । 
(३) इससे विद्यार्थियों के गलत बिभाजन से जो त्रुटि पेदा हो 
जाती है वह आसानी स ठीक की जा सकेगी क्योंकि एक ही 
स्कूल में परिवतन सम्भव रहता है। आयोग ने साध्यमिक- 
विद्यालय में क्षि-शिक्षा पर जोर दिया ओर पुरुओंद्योगिक 
शिक्षा के पुनिर्माण की सिफारिश की । 


पाव्यक्रम 


वर्तमान साध्यमिक-शिक्षा के पाख्य-क्रम के विषय में आयोग के 
सम्मुख निम्नलिखित विचार व्यक्त किये गये है :-- 

(१) पाथ्य-क्रम संकीण सिद्धान्तों पर आधारित है । 

(२) यह अधिकतर पाख्य-पुस्तकों पर निभर है और संकुचित रूप 
से सेद्धान्लिक है | 

(३) इसमें फानुपरय!गी पाव्य-क्रम की बाहुलयता है तथा शिक्षा के 
मूह्यवान तत्व नहीं है । 

(४) इसमें व्योहारिक एवं अन्य प्रकार के कार्यक्रमों का ममावेश 
नहीं है जिनस सम्पूण व्यक्तित्व का विकास हो सके । 

(४) इससे किशोर की विभिन्‍न आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं 
हीती । 

(६) इसमें परीक्षा का स्थान सब प्रमुख हे । 

(७) व्यवस्लायिक और ओजद्योगिक विषयों का समावेश न होने से 
यह राष्ट्र के आथिक ओर व्यवसाथिक बिकास में सहायक 
नहीं हो सकती | 
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पाव्य क्रम में वही विषय न्याय संगत हैं जो विद्यार्थियों की समझ, 
उनके विचार-परिष्करण और उनकी आश्थिक-पू्णंता में सहायक हों 
कौर जिसे वे प्रसन्नता पूचक अपनी बुद्धि का उपयोग करके समझ 
तक तथा उनमें यह भावना भी जाग्रत हो कि इससे उनका जीवन 
विस्तृत होगा | “अन्त में हम कह सकते हैं कि माध्यमिक-शिक्षा की तरह 
साध्यमिक शिक्षा के पाज्य-क्रम का विद्याथियों के जीवन से कोई साम॑- 
जस्य नहीं है ओर यह विद्यार्थियों को जीवन के लिए उपयुक्त नहीं बना 
पाती । इससे उन्हें स्कूल करे बाहर संसार का न तो कोई ज्ञान ही भ्राप्त 
होता हे, न तो उसके समझने ओर उसकी कठिनाइयों को शीघ्र हल 
करने की कोई शक्ति ही पेदा होती है । अतएव पाय्य-क्रम में सुधार का 
प्रारम्भिक सिद्धान्त यह होना चाहिये कि पाठशाला के पाख्यविषयों 
ओर जीवन क विभिन्न अंगों के बीच जो महान खाई है बह कम 
ही जाय ।” 

शिक्षा के वर्तमान सिद्धान्तों के अनुसार पाव्य-क्रम के अन्तगगंत 
केवल वही विषय नहीं आते जिन्हें प्राचीन पद्धति के अनुसार कक्षा सें 
पढ़ाया जा सके बढ्कि उनके अन्तगत वे सब अनुभव भी आते हैं जो 
विद्यार्थी कन्षा में, पुस्तकालय में, प्रयोगशाला में, बकशाप में, खेल के 
मैदान में तथा शिक्षक के सम्पक से अन्य रूप में भी प्रहण करता है। 
इस प्रकार स्कूल का सम्पूर्ण जीवन ही पाठ्य-क्रम का रूप ग्रहण कर लेता 
है जो विद्यार्थी के संयत व्यक्तित्त में सहायक होता है। 

पाठ्य-क्रम में पर्याप्त विभिन्नता ओर विस्तार होने की शक्ति होनी 
चाहिये ताकि लड़कों की विभिन्न रुचियों को पूर्णता मिल सके | पाठय- 
क्रम का साम्राजिक जीवन से सज्ीच सम्बन्ध होना चाहिये ताकि 
पाठ्य-क्रम' के द्वारा बालक को समाज के प्रमुख तत्वों का ज्ञान हो जाय 
ओर उसके महत्वपूर्ण घटनाओं से वह भल्ीभांति परिचित हो जाथ। 
इस सिद्धान्त पर उत्पादक कार्यों का शिक्षा में महत्व पूर्ण स्थान होगा। 

पाठय-क्रम विद्याथीं को जीवन के लिये ही तैयार न करे बल्कि 
उसे किस प्रकार अवकाश बिताना चाहिये इसकेलिये भी तैयार करे। 
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इसके लिये पाठय-क्रम में सामाजिक कार्यों और खेलकूद का भी स्थान 
होना चाहिये । 

पाठ्य-क्रम कई प्रकार के विभिन्न विषयों में इस प्रकार से अस- 
म्बन्घित रूप में नहीं बटा होना चाहिये जिससे शिक्षा के वास्तविक तत्व 
ओर मूल्य ही नष्ट हो जायें। जहाँ तक सम्भव हो विषय विस्तृतनत्षेन्र 
की भाँति बालकों के सम्मुख प्रस्तुत किये जायें जो जीवन से पूण रुपेण 
सम्बन्धित हों । विषयों का परिपादन संकीण ओर सूचनात्मक नहीं 
होना चाहिये । 

इन सिद्धन्तों को ध्यान में रख कर ओयाग ने माध्यमिक विद्यालय 
के पाठ्य-क्रम निश्चित किये । सब से प्रथम जूनियर साध्यमिक पाठ- 
शालाओं का पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया । इस स्तर पर शिक्षा का 
प्रमुख उद्देश्य है बालकों को साधारणत: सब विषयों का ज्ञान कराना। 
माध्यमिक पाठशाला किसी विषय में विशेष-दक्षुता प्राप्त करने का स्थान 
नहीं है | इस अवस्था में ज्ञान के प्रमुख एवं विस्तृत क्षेत्रों का परिचय 
बालक को साधारण रूप में कराया जा सकता है ओर कराना चाहिये । 
उपवाक्य, 'साधारणरूप से', इस अवस्था में पाठय-क्रम का विस्तार 
निर्धारित करता है। इस अवस्था में किसी विषय की गहराई पर 
ध्यान नहीं देना चाहिये बल्कि ज्ञान के प्रमुख क्षेत्रों का जिनसे मान- 
बीय संस्कृति का विकास हुआ हे साधारण परिचय करवाना चाहिये। 
पाठय-क्रम में विषय-ज्ञान सम्बन्धी बहुत सी सुचनाये जिन्हें हवाइट 
( ५४७॥४०००७० ) हेड महोदय ने ज्ञान के सृतक टुकड़ों से समता दी 
है, नहीं लादे जाने चाहिये। इसको दृष्टिकोण में रखकर माध्यमिक 
पाठशालाओं में निम्नलिखित पाठ्य-विषय' होना चाहिये:--- 


जूनियर मिडिल का पाठ य-क्रम 
(१) भाषा :--मातृ-साषा के साथ साथ हिन्दी भी पढ़ाने का प्रबन्ध 
होना चाहिये जो भारत की राष्ट्र भाषा है। भ्रत्येक स्कूल 
१०८ 


१४६ भारतीयर्शिक्षा 


में अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंगरेजी के भी पढ़ाने का प्रबंध होना 
चाहिये। 
(२) सामाजिक-विषय 
(३) साधारण-विज्ञान 
(४) गणित 
(४) चित्रकत्ना एवं संगीत 
(६) हस्तकला 
(७) शारीरिक-शिक्षा 
माध्यमिक पाठशाला की उच्च कक्षाओं में विषय संकीण रूप से 
व्यवसायिक न हों बल्कि उनका व्यवसाय की ओर निश्चित कुकाव 
हो | उच्चतर-साध्यमसिक विद्या्नयों में पहले कुछ साल तक तो पाठ्य« 
क्रम साधारण होने चाहिये पर अंतिम वर्षों में यह निश्चित रुप से 
व्यवसाथिक हो जाये' क्‍योंकि इसी अबस्था भें बालकों की रूचि में 
विभिन्नता होती है । 
हाई-स्कूल के लिये आयोग ने निम्नलिखित पाय्यक्रम निश्चित 
किया है 
(१) मातृ-भाषा या प्रान्तीय भाषा या सातू-भाषा ओर प्रार्चीन भाषा 
का एक संयुक्त पाख्य-क्रम । 
निम्नलिखित भाषाओं में कोई एक भाषा जिसे विद्यार्थी चुनेगाः-- 
(१) हिन्दी जिनकी मातृ-भाषा हिन्दी नहीं है : 
(२) प्रारम्भिक अंगरेजी ( जिन्हों ने माध्यमिक पाठशालाओं में 
अंगरेजी नहीं पढ़ी है ) 
(३) उच्च अंगरेजी ( जिन्होंने पहले अंगरेजी पढ़ा है ) 
(४) एक प्रान्तीय भाषा ( हिन्दी को छोड़कर ) 
(४) एक वतंसान विदेशी भाषा ( अंगरेज्ञी को छोड़कर ) 
(६) एक प्राचीन भाषा 
(ब) दम ज्ञान :--साधारण पावठ्य-क्रम : पहिले दो सात्र फे 
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साधारण विज्ञान एवं गणित : खाघारण पावठ्य-क्रम : 
पहिले दो साल के लिये । 
(स) निम्नलिखित कल्ला-कोशल में एक विषय : जो स्थानीय 
आवश्यकताओं के अनुसार चने ज्ञा सकते हैं 
(१) कताई-बुनाई 
(२) काष्ठ-कला 
(३) घातु-कल्ना 
(४) बागवानी 
(४) सिलाई 
(६) दापोग्राफी (/"०००४९४५०॥५) 
(७) बकशाप प्रेकिटिस (५/०:६-४४०ए-०४४०४८८) 
(८) सिलाई, सुई ओर कढ़ाई का काम । 
(६) खिलीने बनाना (१(०१०॥४४९) 
(दू) निम्न-विभागों में से कोई भी तीन विषय :-- 
ग्रप (१) साहित्यिक 
(अर) एक प्राचीन भाषा या ग्रप “अ? से एक तीसरी भाषा जो 
विद्यार्थी न पढ़ रहा हो । 
(ब) इतिहास 
(स) भूगोल 
(द) अथशासत्र ओर नागरिक शास्त्र का परिचय । 
(य) मनोविज्ञान एवं तकश।|झ्र का परिचय । 
(फ) गणित 
(क) संगीत 
(ग) गृह विज्ञान 
ग्रप (२) विज्ञान 
(श्र) भोतिक-शास्त्र 
(घ) रसायन-शास्त्र 
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(स) जीव-विज्ञान 

(द) भूगोल 

(य) गणित 

(फ) शरीर विज्ञान एवं स्वास्थ्य-शास्त्र 
जीव विज्ञान के साथ नहीं : 


ग्रप (३) ओधोगिक 


(१) प्रायोगिक गणित एवं ज्योमेट्रिकल ड्राइंग 
(२) प्रयोगिक-विज्लञान 

(३) मैके निकल इंजीनियरिंग का परिचय 

(४) एलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का परिचय 


ग्र १ (७) वाणिज्य 
(१) बाशिज्य क्रिया 
(२) बुक कीपिंग 
(३) वाशिब्य भूगोल या अथशास्त्र ओर नागरिक शास्त्र का 
परिचय 
(४) शीघ्र-लिपि एवं टाइपराइटिंग 
ग्रूप (५) कृषि 
(१) साधारण क्षि-शास्त्र 
(२) पशु-पालन 
(३) हाटीकलचर : ([707४८००४८) : एवं धागवानी 
(४) कृषि रसायन एवं बनस्पति- शास्त्र 


ग्रप (६) ललित कला 
(१) कला का इतिहास 


(२) चित्र सीखना ओर डिजाइन बनाना 
(३) पैढिंग 
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(४) माडेलिंग 
(४) संगीत 
(६) नृत्यकला 


भर प(७) गृह-विज्ञान 

(१) गृह-अथ-शाख् 

(२) पाक-शास्तर 

(३) मातृ-शिक्षा एवं शिशु-पात्नन 

(४) गृह-प्रबन्ध एवं उपचार 

(इ) इसके अलावा कोई विद्यार्थों अपनी स्वेच्छा। से किसी भी 

विभाग से कोई एक विषय पढ़ सकता है 

आयोग ने पाय्य-क्रम के अनुसंवान पर बहुत जोर दिया है' और 
उन्होंने यह सिफारिश की है कि प्रत्येक प्रान्त में एक अनुसंतरान विभाग 
सुल्लाना चाहिये । 

शिक्षण-पद्धवि 


आयोग ने उचित शिक्षण-पद्धति पर बहुत जोर दिया है । उन्होंने 
काय के द्वारा शिक्षा के सिद्धान्त को मान्यता दी है क्योंकि इससे जो 
ज्ञान बालकों को प्राप्त होता है वह उयवहारिक और स्थाई होता है । 
इसके अनुसार शिक्षण-पद्धति कामुर्य गुण है बालकों में कार्य के 
लिये प्रेम उत्पन्न करना ओर उनमें यह भावना जाग्रत करना कि वें 
कोई भी कार्य अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण रूप से भल्ली प्रकार करेंगे। 
शिक्षा के केवल दो ही वास्तविक माध्यम होते हैं-- विकसित व्यक्तित्व 
के साथ सहयोग (चाहे वे माता-पिता सित्र य। शिक्षक हों) और 
दूसरा अच्छे काय में पूर्ण हृदय के साथ काय-रत होना चाहे वह कार्य 
सानसिक हो अथवा शारोरिक | 

आजकल की शिक्षणु-पद्धति की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यह 
मोखिक है और इसमें शब्द-भण्डार को हो उचित ज्ञान समझ लेते 
हैं। अतएब आयोग ने यह सिफारिश की है कि शिक्षा पद्धति में वही 


१४५० भारतीय-शिक्षा 


तरीके प्रयुक्त होने चाहिये जो ज्ञान एवं सीखने को वास्तविकता प्रदान 
कर सके और जिससे जीवन ओर ज्ञान तथा पाठशाला ओर समाज 
में जो खाई है वह विनष्ठ हों जाय । 

मानसिक क्षेत्र में उचित पद्धति का उद्देश्य यह होना चाहिये कि 
विद्यार्थियों भें उीचत-विचार-शक्ति उत्पन्न हो । अंत में उचित शिक्षण- 
पद्धति से विद्याथियों की रुचि में विस्तार होना चाहिये । हे 

इन सिद्धान्तों के आधार पर आयोग ने सिफारिश की हे कि 
बालकों को कार्य के द्वारा पढ़ाना चाहिये। अतणएव शिक्षकों को इस 
बात का ध्यान देना चाहिये कि विद्यार्थी कोई भी ज्ञान व्यक्तिगत 
काय द्वारा स्वतन्त्र रूप से प्राप्त करता है । 

अतएव शिक्षण पद्धति विभिन्न प्रयोज्ननाओं में बटी हुई होनी 
चाहिये जो बालकों को काय करने का अवसर प्रदात करें । 

इसके साथ ही पद्धति विभिन्न बुद्धिःस्तर के बालकों के योग्य हो तथा 
इसमें सामुदायिक ओर वैयक्तिक काय के लिये पूर्ण अवसर हो एवं 
उनमें सामंजस्य हो । 

इस प्रकार आयोग ते जिन माध्यमिक पाठशाल्ा्थों की कल्पना 
की है उनमें समुचित वातावरण होगा | सहयोगी पाठ्य-क्रम, जिनके 
अंतर्गत खेल-कूद और समाज-सेवा आदि है मल्ी प्रकार से सुसंगठित 
रहेंगे | पाठशाला में हस्तकला ओर उत्पादक कार्यों का पचित सामं॑ज- 
स्थ रहेगा | पाठशाला के वाचनालय और पुस्तकालय पाठशाला और 
समाज दोनों की सेवा करेंगे । शिक्षक समाज-सेवक ओर पथप्रदर्शक 
होगा | पाठशाल्ञा में स्वतंत्रता का वातावरण होगा जिससे विद्यार्थी 
ओर शिक्षक दोनों प्रभावित होंगे । आयोग के शब्दों में, “हम इस बात 
की कल्पना नहीं करते कि पाठशाला केवल सैद्धांतिक पढ़ाई लिखाई 
का स्थान है जप्का एक सात्र यही उद्देश्य है कि एक निश्चित खुराक 
बालकों को पढ़ा दे, बल्कि वह एक संगठित-सजीब-समाज़ है जिसका 
प्रमुख कन्तंव्य यह है कि वह बालकों को जीवन की कला फा 
शिक्षण दें ।” 


माध्यमिक-शिक्षा १४१ 


माध्यमिक-शिक्षा ओर विभिन्न शिक्षणु-स्तर का सम्बन्ध निम्नलि- 
खित रूप से स्पष्ठ किया जा सकता है :-- 
माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा प्रस्तावित माध्यागिक-शिक्षा-संगठन 
पोस्ट ग्रेजुयट पाठ्य क्रम 


कला श्र इंजिनीयरिंग ४ 
शिक्षक श्प्रन्य 





पी० यूनिवर्सिटी को दिया 














उच्चतर माध्यमिक 

विद्यालय 
हाइस्कूल। हाई... कहउदेशीय विद्यालय न 
स््ह््ल ट्रेड स्कूल 


मिडिल् स्कूल या सीनिय 
वसिक स्कूल 


प्रादमरी या जूनियर 
बसिक 


किम्डर गार्टन नर्सरी स्कूल 





साधफ्र आयु पाठशाला की आयु 


१४२ भारतीय-शिक्ता 


अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ 


भारत सरकार ने अभी हाल में ही माध्यमिक शिक्षा का संगठन 
करने ओर उसमें एक निश्चित.नीति पालन करने के लिये एक अखिल 
भारतीय साध्यमिक शिक्षा परिषद (6)॥ [ाता॥ (०फ्ाला 0 8९200- 
5४7 ४07८४007 ) का संगठन किया है । 

इस कौसिल का भुख्य उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा संबन्धी नीति का 
निर्धारण है। केन्द्रीय सरकार इस कोंसिल की सलाह से अखिल भारत 
में माध्यमिक शिक्षा के लिये एक संन्तुत्षित नीति का निर्धारण करेगी 
ताकि राज्य सरकारें एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार साध्यमिक 


शिक्षा का विकास कर सरके। 


क्र 88 2८८ 
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ड्‌ 
विश्वविद्यालयों की शिक्षा 
विश्वविद्यालय और समाज 


राष्ट्र की प्रगति भें विश्वविद्यालयों का महत्वपूर्ण योग रहता है 
विश्वविद्यालय सांश्कतिक जीवन के केन्द्र एवं समाज के पुनरुत्थान में 
अग्रणी होते हैं। सामाजिक मूल्यों का निर्माण और उनकी रक्षा करना 
इसका परस कत्तव्य है साथ ही यह राजनेतिक एवं आशिक कच्ेत्र में 
राष्ट्र के मागदशक होते हैं. क्‍योंकि इन्हीं विद्यालयों से निकल कर 
विद्यार्थी समाज का नेतृत्व करते हैं ओर उनके हाँथ में सरकार की 
बीगडोर होती है। 'अतणब प्रत्येक देश विश्वविद्यालयों की शिक्षा के 
प्रति श्रजग रहता है | भारतीय-विश्वविद्यालयों के ऊपर तो एक विशेष 
दायित्व है और वह है सामाजिक ओर सांस्कृतिक पुनर्नि्माण । भार- 
तीय-संम्कृति, विश्व-संस्कृतियों के सामंजस्य का केन्द्र रही है ओर वबत- 
सान युग में पूर्वीय और पाश्चात्य सांस्कृति के योग से एक नवीन भार- 
तीय संग्क्रति का विकास हमारी महान आवश्यकता है'। आशा है' 
भारतीय विश्वविद्यालय अपने इस शुरुतर दायित्व को भत्नी-माँति' 
संभालेंगे | यही नहीं इस नवीन मार्ग-दर्शन से वे विश्व का भी कल्याण 
कर सकेंगे क्‍योंकि यही एक माग है' जिससे स्थायी विश्व शान्ति स्था- 


पित हो सकेगी । 
श्श्रे 


१५७ भारतीय-शत्ता 
प्राचीन विश्वतवियालय 


प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय अपनी शिक्षा ओर परम्परा के 
लिये तत्कालीन सभ्य जगत में प्रख्यात थे और उनमें अध्ययन करने 
के लिये चीन, जापान, लंका, मिश्र और ग्रीस इत्यादि देशों से विद्यार्थी 
आते थे | तज्षशिज्षा और नालन्द ऐसे ही जगत्‌ विखरूयात विश्वविद्या- 
ज्ञय थे। इसके अलावा विक्रमशिला, ताम्रलिप्ति, बललभी और उज्जैन 
भी विद्या के प्रमुख केन्द्र थे। इन विश्वविद्यालयों की मुख्य“ विशेषता 
यह थी कि विद्यार्थी और शिक्षक एक ही स्थान पर रहते थे और उनके 
सामूहिक जीवन से स्नातकों पर एक विशेष प्रभाव पड़ता था।। सामू- 
हिक-जीवन चरित्र-निर्माण के लिये अति आवश्यक है' ओर उचित 
वातावरण में अज्ञात रूप से ही स्नातकों पर जो व्यक्तिगत प्रभाव पड़ता 
है' उससे उनको चरित्र-बल प्राप्त'होता है| राज्य की ओर से इन विश्व- 
विद्यालयों को पर्याप्त आर्थिक सहायता मिलती थी जिससे गुरू ओर 
शिष्य दोनों आर्थिक बंधनों से मुक्त होकर अपना सम्पूण समय 'अध्य- 
यन ओर अध्यापन में व्यतीत करते थे | समाज में शिक्षकों का मान 
था । सब उनकी पूजा करते थे | अतरव बुद्धिमान लोग शिक्षक-जीवन 
व्यतीत करना पसन्द करते थे। इन विश्वविद्यालयों का विस्तृत-बणन 
चीनी यात्रियों ने अपने लेखों में क्रिया है'। भिससे हमें यह स्पष्ठ 
मालूम होता है' कि तत्कालीन भारतीय विश्वविद्याय अपने काय और 
जीवन की महत्ता के कारण तत्कालीन सभ्य समाज के सांस्कृतिक 
केन्द्र थे । 


मध्य घुग में उच्च शिक्षा 


मध्य काल में मुसलमानों के आक्रमण से बहुत से उच्च शिक्षा के 
केन्द्र विनष्ट हो गये । कुछ तो आर्थिक सहायता न मिलने के कारण। 
ओर कुछ मुसलमान विजेताओं के स्वयं नष्ठ करने के कारण बखित- 
यार खिलजी ने तो १२०६ के लगभग नालन्द और विक्रमशिला के 


१५४ अ उच्च शिक्षा का विकास 





उच्च शिक्ष का विकास 


बिल हज पकरन लिहाज कर [लिवर लाखोंगे.[__]मपय इत करड़ 
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विश्वविद्यालयों की शिक्षा १४५४ 


विश्वविद्यालय जला दिये थे । परन्तु मुसलमानों के भारत में बस जाने 
के कारण अवस्था बदल गई । कुछ समय पश्चात्‌ भारतीय संस्कृति के 
प्राचीन स्थान पुनः जीत्ित हो उठे। पर आधिक सहायता के अभाव 
के क्रारण उनका स्थान वेयक्तिक हो गया | अब व्यक्तिगत विद्धानों की 
महत्ता से आकृपष्ट होकर विद्यार्थी उनके पास जाते और विद्या अध्ययन 
करते थ। मुसलमान बादशाहों ने उद और फारसी की शिक्षा को 
आथक सहायता दो । फलस्वरूप मुसलमानी शिक्षा के केन्द्र भी सध्य- 
युग में विकसित हो गये । ऐसे स्थानों में लखनऊ, जोनपुर, दिल्ली 
ओर हेदराबाद आदि अधिर प्रसिद्ध हैं। अट्ठारहवीं शताब्दी में' 
मुसलमान साम्राज्य भी छिन्न-भिन्‍न हो गया | उसके स्थान पर छोटे- 
छोटे भारतीय राज्य हो गये जिनका पारस्परिक सम्बन्ध कठ्ु था। 
आझापस में अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती थीं। समाज में शान्ति नहीं 
थी | अत्व अदट्वारह॒बी शताब्दी ओर उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारस्भिक 
काल भें भारत भें उच्च शिक्षा का हास हो रहा था फिर भी वैदिक काल 
की उच्च परम्परा जीवित थो और उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में जिन 
शिक्षा-शाश्रियोँ ने भारतीय शिक्षा का सर्वे किया है उनका मत है कि 
तत्कालीम भारतीय समाज भें शिक्षा की एक जोवित रूपरेखा मौजूद 
थी आर सी साल के बाद भहात्मा गाँधी ने अपनी यह निश्चित 
धारणा उय'क की थी कि इतने समय के ब्रिटिश शासन के बाद भारत 
में भाचीन काल को अपेक्षा श्रधिक निरक्षरता है । 


वतमान विश्वविधालयों का जन्म 
भागतबपष में वतंसान रूप में विश्वविद्यालयों का प्रारम्भ 
(८४४ में पड के आज्ञा पत्र ( ४0०१४-087%0८7१ 854 ) के द्वारा 
हुआ | पक आधार पर १८४७ में सवप्रथम तीन विश्वविद्यालय, कल- 
कत्ता, यम्बई और मद्रास में खोले गये | हालाँकि इसके पहिले भी सर- 
कार ने उश शिक्षा की व्यवस्था की थी और सरकारी सहायता-से कल्ल- 
कत्ता, मद्रास ओर बनारस-संस्कृत-कालेज की स्थ।पन्रा हो गयी थी पर 


१४६ भारतीय-शिक्षा 


इन विद्यालयों का संगठन विशेष रूप से प्राचीन संस्कृत ओर भुसल- 
मान शिक्षण संस्थाओं पर निभर था ओर उनमें वर्तमान विज्ञान ओर 
कला के शिक्षण की व्यवस्था नहीं थी । उडस के आज्ञा पत्र से भार- 
तीय शिक्षा के चेन्न में जो विवाद थे, वे निश्चित रूप से अंतिम बार 
तय हो गये ओर नवीन विश्वविद्यालयों में पश्चिमी ज्ञान और विज्ञान 
का पठन-पाठन पश्चिमी पद्धति के द्वारा प्रारम्भ हुआ । 

१८४७ में इन तीन विश्वविद्यालयों की स्थापना तत्कालीन लन्दस- 
विश्वविद्यालय के ढाँचे पर की गई हॉलाकि १८४८ में लन्दन-विश्च- 
विद्यालय का पुनर्गठन क्रिया गया जिसके अनुसार उसके सम्बन्धक 
क्षेत्र में परिवर्तन कर दिया गया। मुख्य-उद्देश्य की भूमिका के 'अनु- 
सार इन विश्वविद्यालयों का कारय परीक्षा के द्वारा यह निश्चित करना 
था कि विद्याथियों को विभिज्ञ विषयों का जिसका उन्होंने अ्रध्ययन 
किया है, पर्याप्त योग्यता है. ओर उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें 
प्रमाण पत्र देना था । इसके अल्ञाबा विधान में प्रथम कुलपति, उप- 
कुलपति झीर अन्य सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। इसके द्वारा 
राज्यपाल, और उप-कुलपति, के अलावा सदस्यों की संख्या २६ से कम 
ने होनी चाहिये यह निश्चित क्रिया गया । इसमें दो तरह के सदस्य 
थे । एक तो एक्स-आफिसियों ( 75४-०॥८० ) सदस्य थे जिसमें हाई 
कोर्ट के भुख्य न्यायाधीश, विशप, राज्यपाल की क्रायकारिणी के सदस्य, 
शिक्षा-संचाल्क, प्रमुख-शिक्षा-निरीक्षक और सम्पूर्ण राज़कोय-महा- 
विद्यालयों के प्रधानाचाय थे। दसरे साधारण सद॒स्य थे जिन्हें सरकार 
अपनी आज्ञा से नियुक्त करती थी और उनका कार्य काल उनके जीवन 
पयन्त था | उनकी सदस्यता तभी समाप्त होती थी ज़ब या ते! वे भारत 
से चले जाँय या उनकी मृत्यु हो जाय | विश्वविद्यालय के 'सिनेट' में 
कुलपति, उप-कुल्पति और फेलोज आते थे | 


विश्वविधालयों के अधिनियम में दोष 
विश्वविद्यालय के इस विधान में निम्नलिखित दोष थे ;--- 
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(१) इसमें फ़ेलोज़ (7००७५) की संख्या निश्चित नहीं की गई थी 
जिससे उनकी संख्या बराबर बढ़ती गई । 

(२) इसमें विश्वविद्यलय की काय-कारिणी था सिन्डिकरेट का प्राव- 
घान नहीं था। सिनेट ने काय कारिणी की व्यवस्था अपने 
एक प्रस्ताव के द्वारा कर ली पर अधिनियम में इसकी व्यव- 
स्था नहीं थी । 

(३) विश्वविद्यालयों का प्रमुख काय परीक्षा लेना ओर प्रमाण पत्र 
देना ही था | इनका स्वरूप सम्बन्धक था जिसे एक साल बाद' 
स्वयं लंदून-विश्वविद्यालय ने अनुपयुक्त कहकर छोड़ दिया । 
अत्तएव बहुत समय तक इन विश्वविद्यात्रयों में पढ़ाई की 
कोई व्यवस्था नहीं हो सकी । 

विश्वविद्यालयों के अधिनियम में यह निश्चित रूप से दिया गया 

था कि विश्वविद्यालय किन-किन परीक्षाओं की व्यवस्था करें । अतएव 
१८६० में विश्वविद्यालयों का यह नियम बना कि विश्वविद्यालय उन 
प्रमाण पत्रों अथवा डिग्री की व्यवस्था कर सकते हैं जिनके लिए दे 
नियम बना लें। १८८४ में भारतीय विश्वविद्यालयों को आनरेरी- 
डिी, प्रदान करने का नियम बताया गया जिसके अनुसार कलकत्ता, 
बम्बई' आर मद्रास के विश्वविद्यालय आनरेर। एन्र एश० डी० की 
उपाधि दे सकते थे | 


सम्बन्धक विश्वविद्यालय 


१८८२ में एक अधिनियम पास करके पंजाब विश्वविद्यालय की 
स्थापना की गई । १८८७ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 
हुई । अगले बीस वर्षों में. यददी पाँच विश्वविद्यालय भारतवर्ष में विश्व 
विद्यालयों के शिक्षा की व्यवस्था करते आये | इनका स्वरूप प्रमुख रूप 
से सम्बन्धक ( /४४0७78 ) था ओर शिक्षा का भाध्मम अंगरेजी 
भाषा थी । परं;क्षा लेना इनका एक मात्र कायय था अतएवं अनुसंधान 
का कोई भी कारय यह नहीं कर पाये। माध्यस अंगरेजी होने के कारण 
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मात्भाषा का भी विक्रास नहीं हो पाया जो बतंसान काल की महान 


कभी है । 
विश्वविद्यालयों की शिक्षा-प्रतार 


अगल्ले बीस वर्षों में विश्वविद्यालयों की शिक्षा का प्रमुग्य रूप से 
प्रसार हुआ क्योंकि इन विद्यालयों से ज॑ं। प्रेजुयेद निकलते थे उन्हें 
शीघ्र ही सरकारी दफ़्तरों में नोकरी मिल जाती थी। उच्च शिक्षा- 
प्रसार निम्नलिखित आँकड़ों से स्पष्ठ है :-- 

















१८:५७ श्यदर १९०*२ 
१--उच्च-शिक्षालयों की संख्या २७ ७२ १६१ 
२--विद्यार्थियों की संख्या पे न २३०५६ 
भारतीय नेता ओर उच्च-शिक्षा 


शिक्षा के इस प्रसार में मारतीय-नेताओं और समाज-सुघारकों का 
भी योग था। १८८९ के शिक्षण-आयोग से सरकारी सीति में परि- 
बर्तन हों गया ओर सरकार ने जनता के विद्यालयों को आशिक योग 
देकर ही साध्यसिक ओर उच्च-शिक्षा का प्रसार करने का निशुय 
किया। अतएव भारतीय नेताओं न उच्चर्नशक्षा के प्रसार का पूण 
समथ न किया क्‍योंकि उनका विश्वास था कि अंगरेजी शिक्षा के प्रसार 
से ही भारतीय समाज का पुनजागरण सम्भव है। गोखले ने अपने 
एक भाषण में कहा था, “मेरी समझ में बतमान काल में पश्चिमी 
शिक्षा का उद्देश्य भारत में ज्ञान का प्रसार नहीं है बल्कि भारतीयों को 
पुराने विचारों से छुठकारा दिलाकर उनके मस्तिष्क को उदार बनाना 
है जिससे ये पश्चिमी सभ्यता के गुणों को अपना सके। इस उद्देश्य 
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के लिये न केवल उच्च-शिक्षा बल्कि सब प्रकार की पश्चिमी शिक्षा 
लाभ-अरद्‌ है |” क्‍ 
शिक्षा-प्रसार के कारण शिक्षा-संगठन में कुछ दोष आ गये जिन्हें 


कलकत्ता-विश्वविद्यालय-आयोग ने निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त 
किया :-+- | 


१८८२ के २० बष बाद तक शिक्षा का श्रमुख स्वरूप नवीन महा- 
विद्यालयों का खुलना था जिनकी आय का प्रमुख जरिया विद्यार्थियों 
की फीस थी । अतएब ऐसी संस्थाएं केवल परीक्षा पास करने मात्र का 
साधन थीं, वे ज्ञान के विस्तार की संस्थाएं नहीं हो सकती थीं । 


इन महाविद्यालयों ने भारतीय भाषाओं का विकास नहीं कया 
ओर न तो ओद्योगिक ओर व्यवसायिक विषय।ही पाव्य-क्रम में खोले, 
जिससे शिक्षा का प्रसार एकांगी रहा, जिसका कटु प्रभाव आगे स्पष्ट 
हो गया । पर शिक्षा-प्सार से भारतीय समाज में जागृति अवश्य आ 
गई जिससे समाज सुधार सम्भव हो सका। इस शिक्षा के निम्न 
प्रभाव पड़े :--- 


(१) सामाजिक ओर धार्मिक बन्धन ढीक्ले पड़ गये । 

(२) राजनैतिक जागृति सम्भव हो सकी । भारतीय वातावरण में 
राजनैतिक सुधार की माँग तीब्रतर होती गई । 

(३) पश्चिमी देशों की पूर्वी-साहित्य और दशन के प्रति जो भावना 
थी उसमें परिवर्तन हो गया और उन्हें यह ज्ञात हो गया कि 
पूर्वीय साहित्य ओर ज्ञान पश्चिम के साहित्य से कम नहीं 
है। इन्हीं दिनों सर विलियम जोन्स ने कालिदास के 
शकुन्तला नाटक का अनुवाद किया और मेक्समुलर ने उप- 
निषदों का । 

(४) प्रेत और अखबारों के द्वारा साहित्य ओर ज्ञान का प्रसार 
हुआ ओर इसके लिये वातावरण तैयार होने लगा कि पश्चिमी 
और पूर्वी साहित्य का सामंजस्य हो सके । 
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'  कन् न के सुधार 


१६०२ तक विश्वविद्यालयों के शिक्षा-क्रम में दोष स्पष्ट हो गये 
थे और उसमें सुधार आवश्यक था | अतएब लाड कजन ने भारतीय 
विश्वविद्यालयों के सुधार के लिये २७ जनवरी सन्‌ १६०२३० को एक 
आयोग की स्थापना की | आयोग ने उसी साल अपनी रिपोट दे दी । 
आयोग ने पुनः लन्दन विश्वविद्यालय को जिसका पुनगठन १८६८ में 
किया गया था, आदर्श बनाया | आयोग के दो उद्देश्य थेः-- 

(१) विश्वविद्यालय के ऐसे संगठन के विषय में सिफारिश करना 

जिसका विकास भारतबष में किया जा सके । 

(२) ऐसे उपाय बतलाना जिनके द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य की पूति 

की जा सके | 

इन उद्देश्यों को दृष्टि भें रखकर आयोग ने अपनी सिफारिश 
की, जिसके आधार पर १६०४ का भारतीय विश्वविद्याज्नयर्ननयभ 
([7%9%0 ए॥ए८४४४ए /८: ) बना । आयोग की सिफारिशें निम्न 
विषयों से सम्बन्ध रखती हैं । 

(१) विश्वविद्यालयों के शासन का पुनंगठन । | 

(२) सम्बन्धित महाबिद्यात्नयों का विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय 

पर निरीक्षण एवं सम्बन्धक नियमों को क्रौर काठन बना देसा। 

(३) विद्याथियों के निबास-स्थान और उनके काय-विधि पर झधिक 

ध्यान देला । 

(४) विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षण काय का कुछ क्षेत्र में, संचालन 

एवं शोध ! 

(५) प्य-क्रम एवं परीक्षण-पद्धति में पर्याप्त परिवर्तन । 

अतएब १६०४ के विश्वविद्यालय नियम द्वारा सब प्रथम विश्व- 
विद्यालयों को विद्याथियों की शिक्षण-पद्धति, नके मिधास 
पुस्तकालय, प्रयोगशाला और अजायब घर आदि के विषयों 
में नियम बनाने का अधिकार सिल्र गया। 
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(२) विश्वविद्यालय के फेलोज़ की संख्या कम से कम ४० ओर 
अधिक से अधिक १०० कर दी गई। इनके काय-काल की 
अवधि सिफ ४ साल रक्खी गई । विश्वविद्यालय की मीटिंग 
में भाग केने के लिये भत्ते आदि का अनुदान में व्यवधान 
कर दिया गया। 

(३) इस नियम के द्वारा सब प्रथम विश्वविद्यात्रयों में चुनाव- 
पद्धति प्रारम्भ की गई | इसके अनुसार कलकत्ता, बम्बई और 
मद्रास के विश्वविद्यालय में २०, तथा इत्नाहाबाद' ओर पंजाब 
विश्वविद्यालय में' १४ फेलोज का चुनाव प्रारम्भ हुआ । 

(४) इसके अनुसार विश्व-विद्याल्यय की काय-कारिणी 'सिन्डीकेट! 
को नियमित स्वरूप दे दिया गया तथा इसमें विश्वविद्यालय 
के अध्यापकों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया । 

(५) सम्बन्धित महाविद्याज्नयों के निरीक्षणर्ननयम और कटोर 
बना दिये गये ओर सिन्‍्डीकेट को उनके निरीक्षण आदि के 
अधिकार दे दिये गये । 

(६) सरकार को यह अधिकार सिल गया कि वह सिनेट द्वारा 
बनाये गये नियमों में परिवर्तन या संशोधन करा सके या 
अ्रावश्यकता पड़ने पर अपनी ओर से भी नियम बना सके । 

(७) इस नियम के द्वारा गवनर जनरल ने प्रत्येक विश्व-विद्या- 
लय का ज़ेत्र निधोरित कर दिया। 

भारतीय चोत्रों में इस नियम का स्व प्रथम तीत्र विरोध किया 


गया। उनका विश्वास था कि सरकार सम्बन्धकू-निय्ों को कठोर 
बनाकर भारतीय शिक्षा-प्रसार में बाघा उपस्थित करना चाहती है| 
फेल्ञोज की संख्या में कमी कर देने से तथा उसमें चुनाव का नियम 
बना देने से सरकार विदेशी अफसरों की संख्या युनीवर्सिटी में बढ़ाना 
चाहती है। उनका विश्वास था कि फेलोज की जो संखूया चुनाव के 
लिये निश्चित की गई है वह बहुत कम है! उनकी यह संख्या ओर 
बढ़ाई जानी चाहिये । 


११ 
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सुधार का अभाव 


वस्तुतः इस नियम का सम्बन्ध विशेष रूप से शासन से था। 
इसके द्वारा विश्वविद्यालयों के सिमट में फेलॉज को संख्या कम हो 
गई जिससे उनके काय पद्धति में सुगमता आ गई | विश्वविद्याक्षयों 
के शिक्षा-प्रसार में कमी नहीं हुई क्‍योंकि जनता से शिक्षा-प्रेम बढ़ रहा 
था। अतएव प्रसार की गति बेसी ही बसी रही | सरकारी राहायता के 
कारण विद्यालयों की आथिक अवस्था में सुधार हो गया। कुछ विद्या- 
लय जिनकी आशिक अवस्था अच्छी नहीं थी, वे बन्द हो गये | पर 
इसका प्रभाव अच्छा रहा । 

सरकार विश्वविद्यालयों में सुधार चाहती थी जिसके लिये आर्थिक 
सहायता आवश्यक थी। अतणव यह निश्चय किया गया कि भारत 
सरकार ५ साल तक ५ लाख रुपया विश्वविद्यालयों की शिक्षा के 
लिये देगी । २५ लाख रुपये के अरूदान में ११९६ लाख विश्वविद्यालयों 
को और १३३ प्रान्दीय महाविद्यालयों को दिये गये | हम अनुदान की 
प्रथम किस्त १६०४-०४ मे दी गई जिससे विद्यालयों को अबस्था में 
सुधार हुआ । इससे सरकारी सहायता का प्रारम्भ हुआ । आगे चलकर 
यह सहायता प्रतिवष दी जाने लगी | 

जिस प्रकार इस नियम का संचालन हुआ उससे अवस्था में सुधार 
अवश्य हुआ ओर भारतीय नेताओं की यह घारणा कि सरकार या 
खरकारी अफसर इसमें अधिक हस्तक्षेप करेंगे, गज्ञत साबिन हुई। 
फिर भी सश्कारी“नियन्त्रण आवश्यकता से अधिक बढ़ गया । जिससे 
सेडलर कमीशन ने भारतीय विश्वविद्यालयों के विषय भें कहा था 
कि, “यह संसार के सबसे ऋधिक राजकीय-विश्व विद्यालय है! | 


१६११३ का प्रस्ताव 


१६०३-१३ तक का. समय विश्व-विद्यालयों के इतिहास में अधिक 
अहंप्वपूण है। इसीकाल में त्रिंटश विश्वविद्यालयों के विषय में इंगलैंड 
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में अधिक वाद-विवाद हुए। उनके संगठन एवं शासन के विषय में 
आलोचनाएं हुई ओर अंत में यह निश्चित हुआ कि सम्बन्धक विश्व- 
विद्यालय, उच्च शिक्षा के लिये उपयुक्त नहीं हें, इसके लिये शैक्षरणिक- 
विश्वविद्यालय ही ठीक होते हैं। अतएव सारे ब्रिटिश विश्वविद्यात्रयों 
का पुनंगठन क्विया गया। इसका प्रभाव भारतीय विश्वविद्यालयों 
पर भी पड़ा। अतएवं सन १६१३ में शिक्षण नीति पर जो प्रस्ताव पास 
हुआ उसमे यह निश्चिय किया गया कि प्रत्येक प्रान्त के लिए एक 
विश्वविद्याज्यय स्थापित किया जाय। विश्वविद्यात्नय में शिक्षणु-संगठन 
को प्रोत्लाहन दिया जाय तथा जो महाविद्यालय अन्य क्षेत्रों में स्थित 
हैं उन्हें इस प्रकार की सहायता दी जाय कि आगे चल कर वे विश्व- 
विद्यालयों के रूप में विकसित हो जाँय । 


कंलकता-विश्व विधालयन्ञायोग 


१६१७ में विश्वविद्यालयों के इतिहास में एक प्रमुख घटना हुई । 
इस वष ऋलकत्ता विश्वावद्यालय के संगठन एवं उसके कार्यों के 
अवलोकन के लिये एक आयोग की स्थापना हुई | इसे सेडलर कमीशन 
कहते हूँ क्यांकि इसके सभापति सर माइकल सैडलर थे जो उस समय 
लीडस विश्वविद्यदाय के उपकुलपति थे। इस आयोग ने तत्कालीन 
शिक्षा पर पू्ण चिन्तन किया ओर इसकी कुछ सिफारशे ऐसी हैं जिन्हें 
अन्य प्रान्ता ने भी स्वीकार किया। इस कमीशन ने निम्नलिखित 
सिफारिश की :-- 

(१) इन्टरमीडियेट की शिक्षा के लिये इन्टरमीडियेट कालेज और 
उनके शासन के लिये इन्दरमीडियेट बोड की स्थापना की 
जाय । विश्वविद्यात्नय में प्रवेश पाने के लिये निम्नतम 
योग्यत्ता एफ० ए० हो । 

(२) नये विश्वविद्यात्नयों में शिक्षण तथा उनका संगठन 
एकात्मक हो । 
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(३ ) विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियन्त्रण की कर्मी होनी चाहिये 
ताकि वे स्वतंत्र रूप से काय कर सकें। 

(४ ) आनस-कोस पास-कोस से भिन्न हो। । 

(४ ) विश्वविद्यालयों में अध्यापकों का चुनाव एक उप समिति के 
द्वारा हो जिसमें विषय के विशेषज्ञ भी हों। प्रोफेसरों और 
रीडरों के चनाव में विशेष सावधानी की जरूरत है | 

(६) एक सेवा-आयोग की स्थापना की जाय जो विभिन्न सरकारी 
सेवाओं के लिये निम्नतम-योग्यता निर्धारित करें और योग्य 
उम्मीदवारों की परीक्षा लें | 

(७) विद्याथियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये एक स्वास्थ्य-संचा- 
लक को नियुक्ति की जाय । 

(८) प्रत्येक विश्वविद्यात्षयों में शिक्षा का एक विपय खोला जाय 
तथा विभिन्न अंणियों में उसके शिक्षण को व्यवस्था की जाय। 

(६ ) अध्यापकों के कार्य एवं सेवा की अवस्थाओं के लिये एक 
उप-समिति की स्थापना की जाय जो अध्यापकों के चारिच्रिक 
सम्बन्ध में भी सिफारिश करे । 

(१०) प्राच्य भाषाओं की शिक्षण देने वाली संस्थाओं आर विश्व- 
विद्यालयों के साथ एक सजीव संबंध स्थापित किय्रा जाय ताकि 
उन भाषाओं में यथा विधि शिक्षा और अनुसंधान हो सके । 

(११) विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषा की शिक्षा के लिए प्रोफे 
सर नियक्त किये जाय तथा बी० ए० की परीक्षा में भारतीय 
भाषाएँ भी शामितल्र की जाय । 

(१२) विभिन्न स्थानीय आश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 
विश्वविद्यालयों में वयबवसायथिक और ओऔद्योगिक पाय्य-क्रम 
स्थापित किये जाथ । 

(१३) भारतीय विश्वविद्यात्नयों के कार्यों में सामझस्य स्थापित करते 
के लिए समय-समय पर विश्वविद्यालय के अधिकारियों की 
कानफ्रेंस्स हुआ करे | 
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१६१३ के शिक्षा प्रश्ताव एवं कलकत्ता विश्वविद्यालयों की सिफा- 
रिशों का सम्मित्षित प्रभाव यह पड़ा कि विभिन्न प्रान्तीय विश्वविद्या- 
लगयों की स्थापना हुईं | जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं :-- 


ग्रान्तीय विश्वविद्यालय 


मैसूर (१६१६) बनारस (१६१६) पठना (१६१७) अलीगढ़ (१६२०) 
ढाका (१६२०) लखनऊ (१६२०) दिल्ली (१६२२) नागपुर (१६२३) 
अनामलाई (१६२६) उसमानियाँ (१६१८) । 

भारत सरकार ने विश्वविद्यालयों को आधिक सहायता देने की 
नीति-कायम रक़खी । १६११-१२ सें १६ त्ञाख रुपये का निश्चित और 
२ लाख ४४ हज़ार रुपये का वार्षिक अनुदान विश्वविद्यालयों को 
मित्ना । १६१२-१७ के बीच में भारत सरकार ने आर्थिक सहायता की 
नीति कायम रक्खी ओर यह आर्थिक सहायता ४३ लाख रुपये तक 
पहुँच गई । 

इस युग में विश्वविद्यालयों की शिक्षा में प्रगति निरन्तर जारी 
रही । नवीन महाविद्यालय भी खोले गये ओर विद्यार्थियों की संख्या 
में वृद्धि हुई। १६२१-२२ में भारतवर्ष में विश्वविद्यालयों ओर महा- 
बिद्याज्षयों में पढ़ने बाले विद्यार्थियों की संख्या कुल ५४, ४७३ थी । 
इस सख्या से विदित होता है कि इन महाविद्यालयों में पढ़ने वाले 
विद्याथियों की संख्या में २०० प्रतिशत वृद्धि हुई है । 

अधिकांश साहित्यिक एवं साधारण पाख्य-क्रम के विद्यार्थी थे ओर 
उनका एक मात्र ध्येय था सरकारी नोकरियाँ प्राप्त करना | पर १६२१ 
में शिक्षित-व्यक्तियों में बेकारी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही थी, 
विद्याथियों को औद्योगिक और व्यवसायिक पाख्य-क्रम उपलब्ध नहीं 
थे शिक्षित-बेकारी शिक्षा का प्रमुख अवगुण है । 

शिक्षा विशेष-खर्चीली हो गई थी 

उचन्च-शिक्षा पर प्राथमिक शिक्षा की अपेक्षा अधिक व्यय हो रहा 
था । पाठ्यक्रम साहित्यिक होने के कारण यह शिक्षा ओद्योगिक विकास 
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के लिये अनुपयुक्त थी । कलकत्ता-विश्वविद्यालय आयोग ते सरकार 
की दृष्टि इस ओर आकर्षित की। उन्होंने लिखा कि बंगाल ओर 
इंग्लेंड दोनों में सन्‌ १६१७ में २६ हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षा अहण कर 
रहे हैं। इद्नलेंड की इस संख्या में विदेशी विद्यार्थी और व्यवसायिक 
कीस के भी विद्यार्थी शामिल हैं। इंग्लेंड में बंगाल की अपेक्षा शिक्षितों 
की संख्या दस गुना अधिक है। अतएव बंगाल में शिक्षा केवल 
दूस प्रतिशत होने के कारण, बंगाल में इंग्लेंड की अपेक्षा दस गुने 
अधिक विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं । 

इस प्रकार उच्च शिक्षा खर्चीली ओर समाजिक आवश्यकताशओं के 
प्रतिकूल हो चली थी और इसमें सुधार आवश्यक था । 


अन्त विश्वविद्यालय बोडे 


विभिन्न भारतीय विश्वविद्यात्नयों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित 
करना आवश्यक था। इसकी आवश्यकता कलकत्ता -विश्वाविद्यालय 
आयोग ने भी प्रकट की थी। १६२१ में इम्पीरियल यूनीव सिटी कान्फ- 
रेन्स में भी ऐसी आवश्यकता प्रकट की गईं । अतएव १६२४ ई० में 
सव प्रथम भारतीय विश्वविद्यालयों की शिमला में कान्फरेन्स हुई 
ओर उसमें एक अन्तर-विश्वविद्यालय-बोडे (706: (7ए०९ए४४७ 
80274 ) की स्थापना की गई। इस बोर में सब विश्वविद्यालय के 
प्रतिनिधि हैं ओर यह बोड १६२४ से लगातार अपनी बैठक करता है'। 


प्रान्तीय प्रयत्न 


१६२१ के स॒धार के द्वारा शिक्षा श्रान्तीय विषय हो गई और 
प्रान्तीय मंत्रियों के हाथ में आ गई । तब से इसमें सुधार प्रारम्भ हुये । 
फिर भी विश्वविद्यालयों की शिक्षा का प्रसार होता रहा | विश्व-विद्या- 
लयों में ओद्योगिक विषय खोले गये । भारतीय भाषाओं को स्थान 
जिला । विद्यार्थियों के लिये होस्टल आदि का प्रबन्ध किया गया। पर 
यह सुधार बढ़ती हुई भारतीय आवश्यकताओं के लिये नगख्य थे । 


१३८ भारतीय-शिक्षा 


तीय विश्वविद्यालयों में २४७१, ७६४ विद्यार्थी थे। इसमें पाकिस्तान की 
संख्या शामिल नहीं है । 

कुछ लोगों का विचार था कि भारतवष भें विश्वविद्यालय में 
शिक्षित विद्याथियों का अनुपात यहाँ की जन संख्या से अधिक है। 
इस पर सार्जन्द कमेठी ने निम्न विचार प्रकट किये हैं जो भारतीय 
विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के भी मत है :-- 


“अगर विश्वविद्यालय में शिक्षित विद्यार्थियों का अनुपात भारत 
की पूर्ण जनसंख्या से लगाया जाय तो मालूम होगा कि भारत संसार 
के प्रमुख देशों में सब से पिछड़ा हुआ है। युद्ध के पहिले जमनी में 
विश्वविद्यालयों के शिक्षित विद्याथियों और जनता का अनुपात ६६० 
में एक का था, ब्रिटेन में ८३७ में १ संयक्त राष्ट्र भें २२४५ में १ रूस में 
३०० में ? और भारतवष में २,२०६ में एक का था ।” 


“(करोड़ दस लाख व्यक्तियों के लिये ब्रिटेन में १९ विश्वचिद्यालय' 
हैं, साढ़े आठ करोड़ व्यक्तियों के लिये कनाडा में १३, १३ करोड़ जनता 
के लिये विश्वविद्यालय के स्तर की शिक्षा देने वाली १, ७२० संस्थायें 
संयुक्त राष्ट्र में है। पर भारतबष में' ४० करोड़ जनता के लिये केवल 
१८ विश्वविद्यालय हैं। इन सब से यह सिद्ध होता है कि जब भारत- 
वबष में उचित प्रकार के शिक्षा की व्यवस्था हो जायगी तो भारत में 
ओर विश्वघिद्यालयों की आवश्यकता पड़ेगी |” 


अतणएव भारतीय उच्च शिक्षा में दोनों प्रकार के दोष मौजूद हैं, एक 
ओर तो इसमें ऐसे विद्यार्थी प्रविष्ट हो जाते हैं जो उच्च शिक्षा के 
लिये बिल्कुल अनुपयुक्त हैं और दूसरी ओर योग्य विद्यार्थियों को व्यय 
की अधिकता के कारण प्रवेश ही नहीं मिलन पाता | द्वितीय महायुद्ध 
के पश्चात्‌ सामाजिक असमानता से उत्पन्न विभिन्नता एवं व्यथ की 
बर-बादी की ओर सबका ध्यान आकर्षित हो गया है, ओर सब इसमें 
सुधार तथा सब को योग्यता के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का अवसर 
देने की चेष्ठा में, शिक्षा-क्रम में सुधार करना चाहते हैं। 


विश्वविद्यालयों की शिक्षा १६६ 


सन्‌ १६३७ ई० के उपरान्त भारतवष में निम्नलिखित विश्ववि- 
चालय' खुलेः-- 

(१) ट्राचनकोर १६३७ (२) उत्कल १६४३ (३) सिन्ध १६४७ (४) 
राजपूताना १६४७ (४) पूर्वी पंजाब १६४७ (६) सागर १६४७ (७) गौहादी 
१६४७ (८) पूना १६४७ (६) रूड़की इंन्जीनियरिंग १६४८ (१०) काश्मीर 
१६४८ (११) बढ़ौदा १६४६ (१२) गोरखपुर १६६७ (१३) विहार १६५७। 

अब यह देख लेना चाहिये कि भारतीय विश्वविद्यालयों में कया- 
क्या दोष आ गये हैं:-- 


विश्वविद्यालयों की शिक्षा में दोष 


(१) अधकांश भारतीय विश्वविद्यालयों में साहित्यिक और मान- 
वबीय पाठ्य-क्रम का बाहुलय है | देश में ठयवसायिक और 
ओणयोगिक शिक्षा देने वाले उ्च-विद्यालयों की कमी होने के 
कारण अधिकांश विद्यार्थी एक ही प्रकार का पाठय-क्रम लेते 
हैं अतएवं पाठय-क्रम में योग्यता और रूचि का कोई ध्यान 
नहीं दिया जाता | 

(२) शिक्षा का उत्तरोत्तर प्रसार हो गया है। अतएव प्रतिवष अधि- 
कांश संख्या में विद्यार्थी विश्वविद्यालयों में केंद्रित हो जाते 
हैं। अतएव विश्वविद्यालयों में बढ़ती हुईं विद्यार्थियों की 
संख्या और अध्यापकों में कोई असुपात नहीं रह गया है । 
फल्तः विद्यार्थियों और शिक्षकों में कोई व्यक्तिगत संस्पक 
नहीं स्थापित हो पाता। अतएव शिक्षा प्रभावशाली नहीं बन 
पाती तथा चिद्यार्थियों में चरित्र भी नहीं उत्पन्न हो पाता। 

(३) वर्तमान भारतीय-शिक्षा का जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं है । 
अतएव शिक्षा के बाद क्‍या होगा इसकी भयावह कल्पना से 
युवक घबड़ा जाता है । आजकल जो अनुशासन-हीनता विश्व- 
विद्यालयों में फेली है उनके पीछे यही दो कारण प्रमुख हँ--- 


१७० भारतीय-शिक्षा 


शिक्षा और जीवन का सामंज्जस्य न होना तथा शिक्षार्थी और 
शिक्षक का पारस्परिक सम्पक ने होना । 

(४) जैसा पहिले कहा जा चुका है बतमान शिक्षा आभिक खर्चीत्ी 
है अतएवं एक ओर तो अयोग्य विद्यार्थी जिसके पास पैसा है 
विद्यालयों में अपना समय नष्ट करते हैं दूसरी ओर योग्य 
विद्यार्थी घन की कमी के कारण विश्व-विद्यालय में जा ही 
नहीं सकते | अतएव दोनों अकार से राष्ट्रीय क्षति होती है । 

(४) विश्वविद्यालयों में अनुसंधान की कमी है | उसके लिये न तो 
सुविधा ही है ओर न योग्य विद्यार्थी ही प्राप्त होते हैं। यह 
अनुमान लगाया गया है कि गत १० वर्षों में भारतबष में 
ज्गभग २६० विद्याथियों को ६ विज्ञान विषयों पर सोज सम्बंधी 
डिग्री मिली । इसका अर्थ यह्‌ हुआ कि भतिवर्ष प्रायः २६ 
विद्यार्थी अनुसंधान के काम में लगे रहे | जब कि १६३४५ में 
अकेले केम्ब्रिज़ में केवल ४०० विद्यार्थी विज्ञान के अनु- 
संधान में लगे रहे । 

(६) विद्यार्थियों के रहने और स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयों पर विश्व- 
विद्यालयों का अधिक ध्यान आकर्षित नहीं हुआ । फल स्वरूप 
बहुत से विद्यार्थी अस्वस्थ स्थानों में रहते हैं । 

(७) भारतीय-विश्वविद्यात्नयों में परीक्षा प्रधान हो रही हे। जिसका 
असर नवयुतकों पर सबसे अधिक पड़ता है। भारतवष में 
वार्षिक परीक्षाओं में फेल होने वाले नवयुवकों की संख्या संसार 
के सब देशों की अपेक्षा अधिक है। अतणएव' इनकी परीक्षा 
प्रणाली में परिबतन करने की सब से अधिक आवश्यकता है । 

(८) विश्वचिद्यात्नयों का साध्यमिक विद्याज्षयों पर बुरा प्रभाव पड़ता 
है । शिक्षा एकांगी होने के कारण माध्यमिक विद्यालय अपने 


विद्यार्थियों को इस दृष्टि से तेयार करते हैं कि वे विश्ववि- 
दालयों में प्रवेश पा जाँय । जिससे माध्यमिक शिक्षा एक 
निश्चित नीति नहीं अपना सकती । 


विश्वविद्यालयों की शिक्षा १५१ 


(६ ) भारत की आवश्यकता ओऔद्योगिक है विश्वविद्या्यों में इस 
प्रकार की शिक्षा की नितान्त कमी है । 

(१०) सारतीय विद्या्नयों में किसी प्रकार के नैतिक शिक्षा की भी 
नितानत कमी है| विश्व-विद्यालय शिक्षा-आयोग ने भी सर- 
कार का ध्यान इस ओर आकषित किया है | 


विश्वव्रियालय आयोग की स्थापना 


अगस्त १६४७ में भारत स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र भारत की 
सामाजिक आवश्यकताओं के अनुकूल भारतीय विश्वविद्यालयों की 
शिक्षा नहीं है । अतएव इसमें सुधार आवश्यक था। इसको दृष्टि में 
रखकर केन्द्रीय शिक्षा-सल्लाहकार-बोडे तथा अन्तंविश्वविद्यालय बोडे 
दोनों ने यह प्रस्ताव पास किया कि एक अखिल भारतीय विश्वविद्या- 
लय-शिक्षान्श्रयोग की स्थापना क्री जाय जो विश्वविद्यालय-शिक्षा के 
प्रत्येक पहलू पर विचार कर इसमें सुधार करने की सिफारिश करे | 


श्री राधाकृष्णन सभापति 

सरकार ने यह प्रस्ताव मान लिया और नवम्बर, ४८ में स्वपलली 
राधाकृष्णन की अध्यक्षता में भारतीय-विश्वविद्यालय-शिक्षा आयोग 
की स्थापना की गई। इसके अन्य प्रमुख सदरय डा० ताराचन्द, 
सरलेम्स डफ, डरहस विश्वविद्यालय के उपकुल्पति, डा० जाकिर हुसेन, 
छा० आथर इ०्सारगन (अमेरिका) डा० लकी स्वासी मुरदेलियर, डा० 
मेघनाथ साहा, डा० जान टिजट (अमेरिका के भूतपूव शिक्षा कमिश्नर) 
इत्यादि थे । २४ अगध्त १६४६ को आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत 
किया । 


जांच का चेत्र 


कसीशम का जाँच चषेत्र बहुत विशाल था। उसमें वर्तमान भारतीय 
ओर अम्तर्राध्क्रीय परिस्थितियों को देखते हुये, प्रिश्वविद्यालय की. 


१७२ भारतीय-॑शत्चा 


शिक्षा का उद्देश्य, विश्वविद्यालयों का संगठन एवं प्रशासन, आर्थिक 
समस्या, शिक्षकों की समस्या, पाठ्यक्रम, शिक्षा का माध्यम, विद्यार्थियों 
की अवस्था; स्वास्थ्य तथा अनुशासन आदि सभी विषय सम्मिलित 
भे । इस कमीशन का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत था ओर अब तक जितने 
कमीशन स्थापित हुये थे उन सब में इसके अधिकार भी अधिक थे । 
इस विश्वविद्यालय कमीशन की रिपोर्ट अधिक पूर्ण, व्यापक और 
ओरेष्ठ है तथा इसकी सिफारिश अधिक महत्वपुण हैं ! 


सिफारिश 


कमीशन ने अठारह अ्पध्यायों तथा ७४७ प्रष्ठों में अपनी रपो्ट 

का प्रथम भाग प्रस्तुत किया है। इसमें भारतीय संविधान की प्ृष्ठ- 
भूमि में शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षकों की अवस्था, प्रशिक्षण, अनुसंधान, 
व्यवसायिक शिक्षा, घार्मिक शिक्षा, शिक्षा का माध्यम, परीक्षा प्रणाली, 
विद्याथियों की समस्‍यायें, श्री-शिक्षा, संगठन, वित्त, केन्द्रीय तथा अन्य 
विश्वविद्यालय, और अंत में आराम विश्वविद्यालर्या फे विषय में 
सिफारिश प्रस्तुत की हैं। आयोग की कुछ प्रमुख सिफारिशें निम्न हैं :--- 
(१) शिक्षकों की समरया:--कमीशन की राय में शिक्षकों की समस्या 
प्रमुख है भर जब तक उनका स्तर ओर आय बढ़ाई न जायगी 

तब तक सुधार सम्भव नहीं। कमीशन ने अध्यापकों को चार 

अणी में विभक्त किया है--प्रोफेसर, रीडर, क्ेकचरर, तथा 
इन्स्ट्रक्टर । इसके अलावा खोज के लिये अनुसंधान अभि 

सदस्यों (१०४८०४७४८४-०।|०७७) के नियुक्ति की सिफारिश की 

है। अध्यापकों की नियुक्ति विशेषतः समित्ति की राय से हो 

ओर एक स्तर से दूसरे स्तर पर तरक्की केवल योग्यता पर 

हो | जूनियर तथा सीनियर अध्यापकों को अनुपात २:१ का 

हो। प्रोफेसरों की रिटायर होने की आयु ६० बष की दोनी 
चाहिये। पर विशेष परिस्थितियों में उन्हें: ६४ वर्ष तक काय 

करने की अमुमति मिल सकती है। इसके अलावा अध्यापकों 
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के काम करने के घण्टे, छुट्टी अपि को भी सयादायें निश्चित 
कर दी हैं । 

(२) विश्वविद्यालयों में प्रविष्ठ होने के लिये कम से कम एफ० ए० 
तक की योग्यता होनी चाहिये। माध्यमिक पाठशाल्लाओं 
में १०-१२ वर्ष की शिक्षा के उपरान्त विद्यार्थियों की एक 
बड़ी संख्या विभिन्न व्यवसायों में चल्नी जाथगो | अनुमानतः 
प्रत्येक १२ लड़कों में से केवल ? लड़का की विश्वविद्यात्यों 
में प्रवेश क्ेगा। विश्वविद्यालयों में कन्मा और विज्ञान विभाग 
में ३००० विद्यार्थी ओर महाविद्यात्यों में १४०० से अधिक 
विद्यार्थी न रखे जाँय | स्यूटोरियल पद्धति पूर्णतः लागू 
कर देनी चाहिये तथा पुस्तकालयों ओर प्रयोग शाज्ञाओं को 
आधुरनिकतम साधनों से सब्जित कर देना चाहिए | 

(३) पाठ्यक्रम-आनस का पाव्यक्रम बी० ए० पास के पाव्यक्रम से 
अलग होना चाहिये। एम० ए० तथा एसम० यस० सी० कक्षाओं 
में प्रवेश अखिल भारतीय स्तर पर होना चाहिये। शिक्षकों तथा 
विद्याथियों में निकटतम सम्पक होना चाहिये। पी० एच० डी० 
की डिग्री के लिये कम से कम दो वष का अनुसंधान कार्य 
आवश्यक है। एम० यस० सी० ओर पी० एच० डी० के लिये 
वुत्ति और निःशुल्क स्थान मिलना चाहिये। विज्ञान विभाग में 
खोज कराने के लिये विशेष अध्यापकों की नियुक्ति हो जो 
शिक्षश कार्य से भुक्त हों। समुद्री बायलाजिकल स्टेशनों की 
स्थापना की सिफारिश की गई तथा वायोकेमिस्ट्री और वायो- 
फिज्जीकल इत्यादि में मौलिक खोज पर जोर दिया गया। 

(४) आयोग ने व्यवसायिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया ओर 
कृषि महाविद्यालयों के सुधार की सिफारिश की । कृषि विद्या- 
लयों की स्थापना विशेष रूप से ग्रामीण वातावरण में की 
जाय इसके अलावा अधिक संख्या में प्रयोगात्मक एवं 
परिक्षण काय हो । 
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वाशिज्य के विद्यार्थियों को अध्ययनकाल में तीन या चार फर्मों 
का व्यवहारिक ज्ञान हो । भेजुएट होने के बाद विद्यार्थी किसी विशेष 
साखा के विशेषज्ञ बने। इसी प्रकार यम० काम ० के विद्यार्थियों को भी 
व्यवहारिक ज्ञान हो । 

शिक्षण विज्ञान के पाय्यक्रम में सुधार होना आवश्यक है। 
शिक्षण पद्धतियाँ अधिक व्यवहारिक बनाई जाँय। शिक्षण-अभ्यास 
में अधिक समय दिया ज्ञाय । प्रशिक्षण-विद्यालय में ऐस विद्याथियों 
को प्रवेश दिया जाय जिन्हें पाठशाला शिक्षण का व्यवहारिक ज्ञान 
हो। एम० एड० के प्रवेश के लिये भी विद्यार्थियों को शिक्षुण का व्यव- 
हारिक ज्ञान आवश्यक है । 

इन्जिनीयरिंग तथा व्यवसायिक शिक्षा के लिये कमीशन ने उदच्च- 
विद्यालय के स्थापना की सिफारिश की | इन्जीनियरिंग के प्रशिक्षण 
के समय विद्यार्थियों को करखानों में व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने की 
सुविधा दी जाय | । 

कानून के पाव्यक्रम क्रो ३े साल का बना दित्रा जाय तथा विद्या 
थियों को व्यवहारिक ज्ञान दिया जाय। किसी विशेष परिस्थिति में ही 
कानून के साथ अन्य कोस पढ़ाये ज्ाँय | अन्तर्राष्ट्रीय कानून, न्यान 
शास्त्र तथा हिन्दू ओर मुसलमान कानून में शीघ के लिये प्रोत्साहन 
दिया जाय । 

चिकित्सा विज्ञान में एक विद्याज्षय में १०० से अधिक विद्यार्थी न 
लिये जाँय | ग्रामीण केन्द्रों में सी अधिक विद्यार्थी न लिग्रे जाँय । 
आमीण केन्द्रों में भी प्रशित्षण की सुविधायें दी जाय तथा भारतीय 
चिकित्सा पद्धति को भी प्रोत्साहन दिया जाय | 

इसके श्रल्ञावा आयं।ग ने «व्यापार शासन, जन-प्रशासन तथा 
ओयोगिक सस्तन्यों में भी विशेष शिक्षा प्रदान करने की सिफारिश की। 

(५) घार्मिकर-शिक्षा--भारतीय जन-राज्य के घ्म-निरतक्षेप होने की 

ओर संकेत करते हुये, कमीशन ने सिफारिश की प्रत्येक 
संस्था का कार्य-क्रम कुछ समय तक्र मौन चिन्तन के बाद 
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प्रारम्भ किया जाय । डिग्री कक्षाओं में महान पुरुषों के 
जीवन जैसे गोतम, कनफ्युशस, सुक्रात, जीसस, शंकर, 
रामानुज, भुहम्मर और गाँधी आदि के जीवन पढ़ाये जाँय 
तथा दूसरे बष में धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन कराया 
जाय | इससे विद्यार्थियों को दूसरे धर्मों का ज्ञान रहेगा 
ओर उनऊे विचार उदार होंगे । 

(६) शिक्षा का साध्यमः--आयोग ने राष्ट्रीय भाषा हिन्दी का 
समथन क्रिया और यह सिफरिश की कि शिक्षा का साध्यम 
मातृ भाष, हो | पर जब तक भारतीय भाषाओं में पारिभाषिऋ 
शब्दावल्ली का विकास न हो जाय तब तक अंगरेजी ही काम 
में क्ञई जाय | परिवतंन धीरे-धीरे होना चाहिये। माध्यमिक 
स्‍तर पर विद्याथियों को कम से कम तीन भाषाओं का ज्ञान 
होना चाहिये। 

(७) परीक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। परीक्षा में वष 
भर के कार्य का ध्यान रकखां जाय और उसके लिये योग के 
$ अंक सुरक्षित रकखे जाँय | डिश्री कक्षाओं में तीन वर्ष में 
प्रत्येक वर्ष के बाद परीक्षा होनी चाहिये | परीक्षा में' आबजे- 
क्टिब टेस्ट और मोखिक-परीक्षा को भी स्थान दिया जाय । 
पर'क्षफ़ों झा चुलाव ठीक हो और उन्हें ३ साल तक रक्खा 
जाय ' ७० प्रतिशत या उससे अधिक पाने वाले विद्यार्थी को 
प्रथम अशी में ५५ से ६६ प्रतिशत तक द्वितीय ओअेणी में ओर 
४० से ४ प्रतिशत तक ठृतीय ओेणी में रक्खा जाय । 

(८) बिद्य थियों क कल्याण कायः-- आयोग ने विद्याथियों के 
रवास्थय-परोच्ा पर जोर दिया ओर क्षात्रावास, भोजन, पानी 
और खेल के उचित प्रबन्ध की ओर ध्यान अकषित किया | 
एक स्वास्थ-शिक्षा-संचालक के नियुक्ति की सिफारिश की। 
नेशनल-फैडेट-कोर के विस्तार की सिफारिश की गई। तत्प- 
श्चात विद्याथियों से समाज-सेवा की सिफारिश की गईं । एक 
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विद्यार्थी .हितकारिणी-सलाहकार-बो्ड के स्थापना की सिफा- 
रिश की गई । 

(६) स्त्री शिक्षा :-- स्त्री-शिज्षा के लिये आयोग ने कहा कि ऐसे 
विषयों के पठन-पाठन!की व्यवस्याहोंनी चाहिये जो स्त्रियों! 
की प्रकरति ओर आवश्यकता के उपयुक्त हो | स्त्री ओर पूरुष 
दोनों प्रकार के अध्यापकों को एक सा बेतन मिलना चाहिये। 

(१०) अन्य :-- आयोग ने केन्द्रीय विद्यालय ओर ग्राम विश्ववि- 
दालयों के विषय में भी सिफारिश की। विस के विषय में 
आयोग ने कहा कि सरकार को अपने इस दायित्व को पूरा 
करना चाहिये। प्रतिवष सरकार उच्च-श्ज्ता पर १० करोड़ 
खच, करके ही अपने इस दायित्व को उठा सकती है । उन्होंने 
एक विश्व-विद्यालय अनुदान-समिति की ( ऐंगरांए्णआ(ए 
(57287[5-(५०॥7899»00 ) स्थापना की भी सिफारिश की । 

इस प्रकार शिक्षा के सम्पूण क्षेत्रों का सर्वे करने चाला यह पहिला 
ही आयोग था जिसने शिक्षा के प्रत्येक पहलू पर प्रकाश डाला | आ्रायोग 
ने वैज्ञानिक-तथा औद्योगिक शिक्षा पर पूर्ण जोर दिया पर उन्होंने इस 
बात को भी स्पष्ठ कर दिया है कि मानवशास्त्र की भी-उपेक्षा नहीं की 
जा सकती नहीं तो (राक्षस राज' उत्पन्न होने का डर रहता है। आयोग 
की विश्व-विद्यात्यय-अनुदान-समिति की स्थापना तथा अ्रध्यापकों फे 
वेतन स्तर सुधारने की भी सिफारिश व्यवहारिक ओर वांछुनीय है । 
प्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव भी एक क्रान्तिकारी 
सुझाव है। केवल घार्मिक-शिक्षा के विषय में ही जो सिफारिश की 
गईं है' वह अस्पष्ट तथा रहस्यमय है । शिक्षा के साध्यम में भी बहुत 
निर्णायात्मक मत नहीं दिया गया है। 

केन्द्रीय-सलाहकार-बोंड ने २९-२३ अग्रेल सन्‌ ५० की बैठक में 

प्रायोग की सम्पूर्ण सिफारिशों को कुछ परिवतेन के साथ मान लिया 

। आशा है यदि इन सुफाओं पर उचित रीति से काय हुआ तो 

भारतीय शिक्षा के इतिशस में एक नवीन अध्याय प्रारम्भ होगा । 
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इधर १६४७-४२ के अन्तगत विश्वविद्यात्रयों की शिक्षा में]तीत्र-गति 
से विस्तार हुआ है। भारत के बटठवारे से पहिले केवल २१ विश्व विद्या" 
तय थे। अब कुल्न ३० विश्वविद्यालय हैं। विद्याथियों की संख्या में भी 
६० प्रतिशत वृद्धि हुई है और शिक्षा पर व्यय भी तिगुना हो गया है। 


शक कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जिसमें एक विश्वविद्यालय 
नहो। 


विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक एवं ओद्योगिक विषय खोले गये हैँ 
ओर प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उनके पुस्तकालयों एवं प्रयो- 
गशालाओं के विस्तार के लिये पर्याप्त आथिक सहायता दी गई है । 
खरगपुर में एक ऑद्योगिक और इन्जीनियरिग का इन्स्टीदयूट खोला 
गया तथा ६ स्थानों पर राष्ट्रीय-प्रयोगशालायें खे।ली गई । केन्द्रीय- 
सरकार के अंतगत विज्ञान के अनुसंघान का एक विभाग खोला गया 
है जो वेज्ञानिक शिक्षा का संगठन एवं सामझस्य करता है। 

शिक्षकों के वेतन में भी कुछ,सुधार किया गया है १२न्तु इस ओर 
आयोग की भुख्य;सिफारिशों को काय रूप में परिशणत नहीं किया जा 
सका है। शिक्षकों के वेतन-स्तर पर दृष्टि करने से मालूम होता है 
कि १६५१-४२ में विश्वविद्यालयों की शिक्षा में २३६२० शिक्षक थे 
जिसमें २०८३ ओरतें थीं। कलकत्ता, मद्रास ओर आगरा विश्व- 
विद्यालयों में सबसे अधिक शिक्षक हैं| क्रम से उनमें ३,४८०, ३२४५६ 
ओर २,२१४ शिक्षक हैं । इनके वेतन स्तर की ओर ध्यान देने से 
मालूम होगा कि इनमें से अधिकांश १००-२४० वेतन स्वर के अंतर्गत 
है। २१,३१० शिक्षकों में से ३१३०,१०० से १४० रु० वेतन स्तर में 
है. ७४०६,१४१-२४० वेतन स्तर में है ओर ४१८६,२४१-४४० रु० वेतन 


स्तर में है। १३३३-४५१ से ६५० वेतन स्तर में है । केवल २४० शिक्षक. 


एक प्रतिशत १००० या उससे अधिक तनख्वाह पाते हैं | 
विश्वविद्यालय अनुदान-समिति 


भारत सरकार ने अभी एक नियस पास करके विश्व-विद्यालय- 


ड़ 


अनुदान सर्मिति की स्थापना की हे। यह समिति अध्यापकों के वेतन 
५२ 


४ 
बेसिक शिक्षा 
राष्ट्र ने यह निश्चित कर लिया है कि प्राथमिक शिक्षा बेसिक- 
शिक्षण पद्धुत पर आधारित रहेगी | ६ बष से ल्लेकर १४ वष तक: 
प्रत्येक लड़के को अनिवाय, निःशुल्क बेसिक शिक्षा दी जञायगी। अतएव 
प्राचीन परिपाठी का »पाठशात्नाओं को शीघ्रातिशीघ्र बेसिक-स्कूलों 
में परिवर्तन किया जा रहा है और प्रयत्न किया जा रहा है कि जहाँ 
तक सम्भव हो नवीन प्राथमिक पाठशालाये बेसिक पद्धति पर चलाई 


जाँय। इसमें ६बष से ११ वर्ष तक जूनियर-बेसिक स्कूल होते हें 
ओर ११-१४ तक सीनियर-बेसिक होते हैं | 


बेसिक शिक्षा ऑर समाज 


शिक्षा भावी समाज-निर्माण में सहायक होती है। बेसिक शिक्षा 
जनतन्त्र के मोलिक सद्धान्तों के अनुकूल है और आशा है कि यह 
भारत में वरग-बहीन समाज विकसित करने में सहायक होगी। 
बेसिक शिक्षा के सिद्धान्त कुछ नवीन नहीं है। प्राचीन शिक्षा शाख्री 
जिन आधार भूत सद्धान्तों पर बालकों को प्रारम्भिक शिक्षा देना 
चाहते थे बेसिक शिक्षा उन्हीं सिद्धान्तों पर आधारित है। केवल उन 
पसद्धान्तों को भारतीय वातावरण के अनुकूल अवश्य बना लिया गयः 

१८० 


बेसिक-शिक्षा श्पश 


हे। शिक्षा में यह सुधार सामाजिक-नियमों की परम्परा के अनुसार 
है क्‍योंकि जब सिद्धान्त जीवन से परे होते हैं तब उन्हें जीवित परि- 
स्थितियों के अनुकूल लाने का प्रयत्न किया जाता है । राष्ट्र-पिता गाँधी 
जी ने यह भज्नो भाँति जान लिया था कि यदि समाज का कद्याण 
करना है और नवयुवकों में नवीन स्फूर्ति का सम्वार करना है तो उन्हें 
निराशा से बचाया जाय और उनको जीवन के साथक सिद्धान्तों से 
परिचित कराया जाय | शिक्षा इसके लिये प्रथम सीढ़ी है। अतएव 
उन्होंने शिक्षा में सुधार करने का प्रयत्न किया और उनके जिन विचारों 
के आधार पर नवीन शिक्षा-पद्धति का निर्माण किया गया उसे बेसिक 
शिक्षा कहते हैं। गाँधी जी के शब्दों में बेसिक शिक्षा जीवन की 
शिक्षा है, ओर इसके द्वारा बालक के सम्पूर्ण व्यक्तिव का विकास 
सम्भव हे | ४ 


अंगरेजी शिक्षा की कमजोरी 


बेसिक शिक्षा का प्रादुर्भाव, वास्तव में राष्ट्रीय-शिक्षा-विकास के 

प्रयत्न में हुआ ओर स्वतन्त्र भारत के शिक्षा का जो स्वरूप होने जा 
रहा है, बेसिक शिक्षा उसकी एक कड़ी सात्र है। १६२० ई० के पश्चात्‌ 
यह स्पष्ट हो गया था कि वतमान शिक्षा भारतीय जीवन एवं परम्परा 
के सबंधा अयोग्य है ओर इससे राष्ट्र निमौण नहीं किया जा सकता। 
अंगरेजी शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य था भारत में एक ऐसे समाज का 
मिर्माण करना, जो अंगरेजी हो । अतएव अंगरेजी शिक्षा भारतीयों 
को केवल बाबू ही बनाती थी जिसके अथ अंगरेजी कोष में हैं एक 
हिन्दुस्तानी ज्ञेखक' । अंगरेजी शिक्षा के प्रसार से जितने लोग विद्या- 
लयों से निकलते लगे उन्हें यह सम्भव नहीं हो सका कि वे सरकारी 
दफ्तरों में नाकरो पा सकें। अतएवं उनमें असन्तोष की उत्तरोत्तर 
वृद्धि होती रयो | कुछ दिनों पश्चात्‌ अंगरेजी शिक्षा से केवल 
बेकारी बढ़ी । 


५८२ भारतीय-शित्ना 


नवीन जागृति 


राष्ट्र में नवीन जागृति हो गई थी। पश्चिम के स्वतन्न्न विचार्रों 
': से प्रभावित मारतीय नवथ॒वक, भारत को अंगरेजी शासन से मुक्त 
करना चाहते थे । देश में एक क्रान्ति का सृत्र-पात हो रहा था जिसमें 
यह निश्चित था कि शिक्षा का स्वरूप बदला जाता | 


अंगरेजी भाषा-शिक्षा का माध्यम 


शिक्षा का माध्यम अंगरेजी भाषा थी । अतएव निश्चित रूप से 
उसके माध्यम से बालकों का विकास होना सम्भव नहीं था | फलत: 
प्रतिषष ऐसे ही अधं-विकसित बालकों की एक धारा सी प्रवाहित 
होने लगी। फिर अंगरेजी शिक्षा में भारतीय संस्कृति का ध्यान नहीं 
दिया ज्ञाता था। अतएव डर था कि कहीं भारतीय संस्कृति ही पूर्ण रूप 
से खतरे में न पड़ जाय | 

शिक्षा-सधार 

बीसवीं शताब्दी के प्रारस्भिक-काल से ही भारतीय संस्कृति के 
उत्थान के प्रयत्न हो रहे थे ओर शिक्षा में सुधार करना आवश्यक 
सममा जा रहा था। राष्ट्रीय शिक्षा संगठन के लिये प्रयत्न किया जा 
रहा था कि राष्ट्रीय विद्यालय संगठित किये जाये जिनमें मुख्य रूप 
से भारतीय संस्कृति के उत्थान की ओर ध्यान दिया जाय । ऐसे छुधा- 
रकों में स्वामी रामतीथ, विवेकानन्द, महर्षि द्यानन्द सरस्वती, रवींद्र 
नाथ टैगौर और पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम प्रमुख है। इनकी 
प्रेरणा से गुरुकुल और विद्यापीठ का संगठन किया गया। पर इन 
विद्यापीठों से प्रगति पायप्त नहीं हुई ओर असनन्‍्तोष बना ही रहा | 


गाँधी जी और शिक्षा 


१६१६ में महात्मा गांधी सारत के राजनैतिक त्षेत्र में आये। 
उन्होंने राजनैतिक आन्दोलन के साथ-साथ समाज निर्माण का कास 


हे 


बेसिक-शित्ता १८३ 


भी प्रारम्भ किया । अछुतोद्धार ओर जाति-पाँति का भेद-भाव दूर 
करने का उन्होंने प्रयत्वय किया और सहज-चबुद्धि से उन्हें यह स्पष्ठ हो 
गया कि यह काय तभी सम्भव है जब शिक्षण नीति एवं शिक्षा-विधि 
में पूण रूप से परिबतन क्रिया जाय क्योंकि बतमान-शिक्षा पद्धति 
बर्ग-विभेद पर आधारित है और उसे प्रोत्साहित करती है. । 

उड़ीसा के दुर्भिक्ष में सेवा कार्य करते समय गांधी जी को एक 
विशेष अनुभव हुआ | उन्हें यह मालूम हुआ कि जो व्यक्ति अशिक्षित 
हैं उन्हें तो किसी न किसी प्रकार काम में लगाया जा सकता है पर 
नवोन विधि से शिक्षित व्यक्ति हाथ का कोई काम नहीं कर सकते | 
अतएवब उसकी हात्त अधिक खराब है ओर उन्हें किसी हाथ के कास 
पर नहीं लगाया जा सकता अत्तएव शिक्षित व्यक्तियों को सहायता 
देने की समस्या ओर कठिन है । इसका एक सात्र उपाय यही था कि 
उन्हें किसी न किसो प्रकार हाथ से काय करने को प्रोत्साहित 
किया जाता । 


बेसिक-शिक्षा का प्रारम्भ 


गांधी जी ने इन विचारों को लेकर १६३७ में हरिजन में कुछ क्षेख 
लिखे जिम्तमें उन्होंने शिक्षा सम्बन्धी अपने विचार व्यक्त किये | उस 
समय प्रास्तों में कांग्रेस की सरकार थी अतएव यह उचित समझा गया 
कि गांधी जी के इन विचारों को काय रूप में परिशित किया जाय | 
इसके लिये आवश्यक था कि इन विचारों पर गम्भीर रूप से विचार 
विनिमय किया जाता | अतएबं २३ अक्ठबर सन्‌ १६३७ को बचा 
में बिभिन्न प्रान्तों के शिक्षा सन्त्रियों एवं शिक्षा-विदों का एक सम्मे 
लन हआ जिसमें महात्मा जी ने अपने विचार प्रस्तुत किये। पर्याप्त 
बादा-विवाद के बाद निम्न-ल्िखित प्रस्ताव सम्मेलन ने सब-सम्मति 
से पास किये -- 

(१) देश के सम्पूण बालकों के लिए सात वष तक अनिवाय, 

निःशुल्क प्राथमिक्र शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये। 


१८४ मारतीय-शिन्चा 


(२) शिक्षा का माध्यम मात-भाषा होनी चाहिये ! 

(३) शिक्षा केन्द्रीय दस्तकारी से सम्बन्धित होने चाहिये। दर्त- 
कारी का चुनाव जहाँ तक सम्भव हो वातावरण और स्था- 
नीय परिस्थितयों को ध्यान में रखकऋर क्रिया जाय । 

(४) शिक्षा जहाँ तक सम्भव हो स्वावलम्बी हो । सम्मेलन की 
राय में दस्तकारी के क्रय से कम से कम अध्यापकों की तन- 
ख्वाह का खच निकल आवेगा | 


बेसिक-राष्ट्रीय-शिक्षा-समिति 


सम्मेलन के उपरोक्त प्रस्ताव पास करने के बाद इन प्रस्तावों के 
आधार पर प्राथमिक शिक्षा की रूप-रेखा बनाने के लिए दस सदस्यों 
की एक समिति बनाईं गई जिसे यह काये सौंपा गया कि वह एक 
महीने में बेसिक शिक्षा के पाख्य-क्रम की योजना बना कर दे | समिति 
के सदृस्‍्य निम्न थे :-- 
डा० जाकिर हुसेन-समापति 
श्री र्वाजा गुलाम सेयदेन 
» खुशाल तल्नकशीशादहद 
» जिनोबा भावे 
» काका साहब कालेलकर 
» किशोर लाल मशरूवाला 
» जें० सी० कुमारप्पा 
| ऊजदास जोजू 
श्रीमती आशा देवी 
5 आयनायकम--संयोजक 
इस समिति को जाकिर हसेन की समिति भी कहते हैं | सर्मात 
ने अपनी रिपोर्ट उपस्थित की ओर इसी के आधार पर बेसिक शिक्षा 
के सिद्धान्त आधारित है । 


बेसिक-शिक्ता १८४ 


कांग्रेस सरकारों ने इस पर शीघ्र काय करने प्रारम्भ कर दिये | 
उत्तर-प्रदेश ने सबसे पहिलले काम शुरू किया। परन्तु शीघ्र ही १६३६ 
में लड़ाई छिड़ गई और कांग्रेसी सरकारों को राजनैतिक कारण से 
इस्तीफा देना पड़ा । अतएवं बेसिक शिक्षा का कास प्रान्तों में रुक 
गया। पर विहार में युद्ध-काल में भी बेसिक शिक्षा पर काय जारी 
रहा | फल्नतः विहार के प्रयोगों से बेसिक शिक्षा के विषय में बहुत से 
अम दूर हुये ओर अब यह विश्वास पूर्वक कहा जा सकता है कि 
बेसिक शिक्षा अब प्रयोगिक स्तर से ऊपर है और इस पर बृहत रूप 
से कार्य प्रारस्भ किया जा सकता है| 


हिन्द स्तानी-तालीम-संघ 
बेसिक शिक्षा के सिद्धान्तों के प्रचार के लिये समिति ने हिन्दु- 
स्तानी-तालीमी-संघ का संगठन किया । यह संघ अब तक बचधों में 
काम कर रहा है ओर बेसिक-शिक्षा के काय और प्रसार में तत्पर है' | 
केन्द्रीय सल्लाहकारप रिषद (८८्गाफतां 30ए507ए ठ०शव ० 
0807८४४०४) ने बेसिक शिक्षा की सम्भावनाओं की जाँच करने के लिये 
श्री बी० जी० खेर की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना को! इस 
समिति ने बहुत से भ्रम-मूलक वि वारों को दूर किया और इसे स्पष्ठ कर 
दिया कि थह योजना शिक्षा की एक योजना है न कि काय करने की । खेर 
कमेटी ने बेसिक शिक्षा के सिद्धन्तों को जो कायशीलता के सिद्धान्त पर 
निभर है, उन्हें मान लिया। कमेटी की प्रमुख सिफारशें निम्नलिखित हैँ :- 
(१) बेसिक शिक्षा की योजना सबसे पहिले देहाती क्षेत्रों में 
प्रारम्भ को जाय | 
(२) अनिवारय शिक्षा की आयु 5 से १४ वष तक रहे लेकिन 
बालकों को £ वष से ही भर्ती किया जाय । 
(३) बेसिक शिक्षा से अन्य पाठशालाओं में भर्ती करने के लिये 
४५वीं कक्षा से बालकों को भेजा जा सकता है। 
(४) शिक्षा का माध्यम मात भाषा हो । 


श्प्द भारतीय शिक्षा 


केन्द्रीय-सलाहकार परिषद ने इस समिति की सिफारिशों को 
( ?08-ण47 जितप्रट्था0ा4।ं व०ए९८॥०0७977९70 77 77079 ) युद्ध के 
पश्चात शिक्षा विकास याजना में स्थान दिया। भारतीय सरकार 
ने इस योजना को स्वीकार कर लिया था | इस योजना में ओर वर्धा 
योजना में यह अंतर है कि इस योजना में शिक्षा के द्वारा शिक्षा पर 
खच हुए बित्त को (नकालने के लिये जोर नहीं दिया गया । 

१६४७ में भारत स्वतत्न हो गया | राष्ट्रीय सरकार ने भावी शिक्षा 
योजनाओं को पुनः संगठित करन का प्रयत्न किया | अतएवं १६४६ 
में श्री बी० जी० खेर का अध्यक्षुता में पुन: एक समिति की स्थापना 
हुई | इसने बेसक शिक्षा को प्राथमिक शक्षा के स्थान पर अपनाने 
की सिफारिश की और अनिवाय शिक्षा योजना के व्यय और समय 
में भी कमी की । अब तक बिहार में सरकारी रूप से ओर अन्य स्थानों 
में उर्याक्तरत रूप से जो प्रयोग हुये उनस यह सिद्ध हुआ कि बेसिक 
शिक्षा सफल्ल रूप से प्राथमिक शिक्षा के स्थान पर प्रयुक्त की जा सकती 
है। अतएवं अब यह एक निश्चित राष्ट्रीय योजना है । 


री जाकिए हुसेन के विचार 


बेसिक शिक्षा के सिद्धान्तों की विवेचना करते हुये श्री जाकिर 
हुसेन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा हैः-- 

आज कल करीब करीब सभी शिक्षा शास्त्री इस बात की सिफ्ता- 
रिश करते हैं कि बच्चों की शिक्षा क्रिमी उपयोगी दश्तकारी के जग्यि 
होनी चाहिये। यह बच्चों की सबागीय शिक्षण का सबसे अच्छा 
तरीका है | 

बच्चे आदत से चंचल होते हैं । वे स्कूलों में बैठकर किताबें पढने 
रहना नहीं पसन्द करते ओर दर्ड प्रयोग करने से उसके विरूद्ध विद्वाह 
करते हैं। बेसिक शिक्षा के द्वारा मस्तिष्क एवं व्योहारिक-शिक्षा में सास- 
खसस्‍्य स्थापित किया जा सकता है । बच्चों को इससे केवल छिछला ज्ञान 


बोसिक-शक्षा १८७ 


ही नहीं होता जिसमें कभी कभी किताब में छपे हुए पन्‍ने पढ़ना ही 
शामिल है बढ्कि इससे बालक इस प्रकार शिक्षित हो जाता है कि वह 
अपना हाथ ओर मस्तिष्क बुद्धिसता पृवक किसी उपयोगी कीय में लगा 
सके | यदि शब्दों का श्रयोग किया जा सके तो इसे हम सम्पूर्ण 
व्यक्तित्व की शिक्षा, कह सकते हैं। 

सामाजिक स्तर पर पाठशाज्ञाओं में हस्तकत्ा एवं काय को शिक्षा 
का साध्यम बनाने से, जिसमें राष्ट्र के सम्पुण लड़के भाग लेगें, मस्तिष्क 
आर हॉथ से काम करने के बीच में जो खाई है, वह नष्ठ हो जायगी 
आर यह दोनों के लिये लाभप्रद है। इससे श्रम का महत्व और मान- 
वीय शरक्ति की महत्ता स्थापित होती है जिसका नेतिक प्रभाव उपयोगी 
है। आथिक दृष्टि कोण से यदि इस योजना को बुद्धिमत्ता पृवक और 
सुचारू रूप से चलाया जाय तो इससे हमारे श्रसिकों की उत्पादन 
शक्ति में वृद्धि होगी और वे अपना अवकाश उपयोगी ढंग स व्यतीत 
कर सकेगे । केवल शिक्षण सिद्धान्तों के आधार पर ही, किसी दस्त-: 
कारी के द्वारा जो ज्ञान बालक अ्रहण करंगे वह सजीव एवं वास्तविक 
होगा । इस प्रकार ज्ञान का जीवन से सम्बन्ध रहेगा ओर इनका 
पारस्परिक सामझस्य भी स्थापित होगा । 


._ इस्तकला का शैक्षणिक स्वरूप 

सवश्रथम ऐसी कल्ना या दृश्तकारी चुनी जाय जिसमें शिक्षा की 
सम्भावनायें अधिक मात्रा में मौजूद हों। उसमें मनुष्य के अन्य कार्यो 
वं रुचि से प्राकृतिक ससवाय हो और यह सम्पूण पाठय-क्रम में 
चिस्तून हो | रिपोट के पिछले भाग में दस्तक!री के चुनाव के सम्बन्ध. 
में हमने इस ओर ध्यान आकर्षित किया है ओर उन सब कायकताओं 
का ध्यान इस प्रमुख बिषय पर केन्द्रित करने की चेष्टा की है जो इस 
योजना को कायशील बनाने का प्रयत्न करेगें। इस योजना का यह 
ध्येय नहीं है कि ऐस कारीगर पेदा किये जाँय जो मशीन की तरह काम 
करके चीजें पैदा कर बल्क दृस्तकारी में जो शिक्षा की सुविधायें छिपी 


:१८८ भारतीय-शित्ना 


हुई हैं उनका उपयोग किया जाय । इससे यह माँग होती है कि उपयोगी 
दस्तकारी का न केवल पाठय-क्रम में ही स्थान हो, बल्कि वह अन्य 
विषयों की शिरुण विधि में भी प्रयुक्त की जाय | शिक्षा में योजना 
निर्माण ठीक ठीक काम करना, आगे बढ़कर काम करने के गुण, 
व्यक्तिगत दायित्व, तथा सहयोग आदि गुणों के विकास सें अधिक 
'जोर दिया गया है | पाठयक्रम में केवल एक विषय तथा कताई बुनाई 
या बढ़ईगिरी के जोड़ देने से ज़ब अन्य विषय ग्राचीन-पद्धति से ही 
'पढ़ाये जाते हैं, इससे अधिक लाभ न होगा | बालकों में चुपचाप 
'रठले या विषयों की विभिन्नता जिसे वे समझ नहीं पाते ज्यों की स्यों 
बनी रहेगी | 
इस योजना का उद्देश्य ऐसे कायकर्त्ता उत्पन्न करना हे जो प्रत्येक 
प्रकार के उपयोगी कार्य को जिसमें शारीरिक काय या भाड़ लगाना 
'भी शामिल्न है; उपयोगी एवं आदरणीय समझे ओर जो अपने पेरों खड़े 
होने के योग्य हों। इस अकार के काय जब स्कूल में किये जावेगें वे 
'समाज के काय से भिन्न नहीं होंगे। इस प्रकार हमारी योजना से व्यक्ति- 
गत मूल्य सुचारू रूप से काय करने की क्षमता ओर आदर भावना 
उत्पन्न होगी और बालकों में स्वयं तरक्की करने की भावना ओर सामू- 
हिक-समाज सेवा करने की इच्छा उत्पन्न होगी । इस योजना के अपना 
स्वयं उठा (5०!£-5००००707४2) हो सकने के सम्बन्ध में भी कुछ कहना 
आवश्यक है क्योंकि इससे बहुत से श्रम उत्पन्न हो गये हैं | यहाँ हम 
स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि बार्धघा सम्मेलन के द्वारा प्रस्तावित बेसिक 
शिक्षा, जिसकी रूप रेखा हम प्रस्तुत कर रहे हैं, उसे हम पूर्ण रूप से 
'उपयुक्त ससमते हैं | अगर यह शिक्षा आत्म निभर न भी हो तो भी 
'हमें इस शिक्षा को शिक्षा की उचित नीति के रूप में स्त्रीकार करना 
चाहिये जिससे राष्ट्र का निर्माण सम्भव है । यह तो भाग्य की बात हे 
के इस शिक्षा से शिक्षा का पर्याप्र खच भी निकल जायगा । 
. आशिक दुष्टि-कोण के अल्लावा भी हमारी राय है कि बालकों की 
शिक्षा में तथा उनके काम में एक्र उचित निरीक्षण एवं बंधन काय को 


बेसिक-शिक्षा श्द्६ 


ठीक तरह से चलाने के लिये आवश्यक है| इस प्रकार के बंधन न 
होने से उनके काम में ढिलाई पेदा हो जायगी और शिक्षा के लिये 
उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। शिक्षकों के अनुभव से यह स्पष्ट है. 
कि इस भ्रकार का निरीक्षण आवश्यक हे | 

लेकिन यहाँ पर हम एक पृव-सूचना दे देना आवश्यक सममते 
हैं। इस योजना के संचालन में खतरा है कि इसके आर्थिक पहलू को 
शैक्षशिक एवं सांस्कृतिक पहलू स अधिक महत्व दिया जाय | शिक्षक 
अपना ध्यान बालकों से अधिक से अधिक काय करवाने में ख्च करें 
तथा द्स्तकारी के बोड्धिक सामाजिक एवं नैतिक पहलू पर दृष्ठि न दें। 
इसे सदैव दृष्टि में रखना चाहिये- शिक्षक प्रशिक्षण में तथा बालकों 
एवं शिक्षकों के काय निरीक्षण में ओर सम्पूण शिक्षण-कार्य में । 


श्री सेधदेन ओर बेसिक-शिक्षा 


श्री के० जी० सैयदेन, जो जाकिर हुसेन कमेटी के सदस्य थे और 
जो अब केन्द्रीय सरकार के शिक्षा-सचिव हैं उन्होंने बेसिक-शिक्षा की 
निम्न विशेषताओं की ओर संकेत किया हेः-- 

(१) बेसिक-शिक्षा, जेसा महात्मा गांधी ने सोचा था और जिस 
प्रकार उन्होंने उसका विवरण भ्रस्तुत किया है जीवन के त्रिये 
शिक्षा हे जो विशेषतः जीवन के द्वारा दी जाती है। इसका 
उद्देश्य ऐसे समाज का निर्माण करना है जो हिंसा ओर शोषण 
से विहीन हो । इसीलिये क्रियात्मक उत्पादक समाजिक काय 
को जिसमें लड़के और* लड़कियाँ जाति और वर्ग के भेद्‌ 
भाव के बिना भाग ले सके, शिक्षा का केन्द्र बनाया गया है । 

(२) इस स्तर पर बुनियादी व्य्योग के द्वारा शिक्षा, शिक्षण-पद्धति 

_ का प्रमुख अंग हो जाती है। इससे ज्ञान वास्तविक और 
सजीव हो जाता है ओर बालकों के व्यक्तित्व एवं चरित्र के 
विकास में योग देता है तथा उनमें सामाजिक रूप से लाभ- 


भारतीय शिक्षा 


दायी काय के लिये प्रेम ओर आदर की भावना के व्यथ का 
कुछ साग निकल आवेगा या उससे बच्चों को वर्दी, दोपहर 
का नाश्ता या स्कूल के लिये मेज-कुर्सी आदि का प्रबन्ध हो 
सकता हे | 


(३) शक्षा में बुनियादी ऋारागरगी के स्थान के विषय में बहुत 


मतभेद है। शिक्ष। का मौलिक सिद्धान्त तो बालकों के सम्पूर्ण 
व्यक्तित्व का विकास है' जिसके अन्तर्गत उत्पादक उद्योग भी 
आते हैँ । इमलिये आवश्यक है कि जो भी चं।जें बनाई ज्ञाय 
वे अच्छी ओर मजबूत हों | अच्छे कार्य का शिक्षा में त्रिशेष 
ता है क्‍योंकि इससे बालकों में अच्छे काय करने 
की आदत पड़ती है। दृस्तकारी के उत्पादन की ओर कम ध्यान 
नहीं होना चाहिये जेमा कि अभी तक्र होता आया है क्‍्य कि 
काय में रूचि ओर विशेषता ज्ञात ओर अज्ञात रूप से बालऋ 
के विकास पर प्रभाव डालती है | इससे बालकों में योजना 
शक्ति, लगन और कार्य पर ध्यान देन की शक्ति का विकास 
होता है| उच्च बुनियाद पाठशालाओं में उत्पादन की पृथ- 
सा|सा-निर्धारण में काई कठिनाई नहीं होनी चाहिये । 


(४) बुनियादों उद्योग के चुनाव में जो पाठशाला की शिक्षा के 


कन्द्र होंगे हम बहुत उदारता से चुनाव करना चाहिय ओर 
ऐसी दस्तकारी का चुनाव करना चाहिये जो बॉद्धिक एव ज्ञान 
के उत्तरोत्तर विकास के लिये उपयुक्त हों ओर जिनका कोई 
व्यबहारिक उपयोग भी हो सके । बुनियादी-कल्ा ऐसी होनी 
चाहिये जो पाठशाला के प्राकृतिक और सामाजिक वाता- 
बरण के उपयुक्त हो तथा जिनका शिक्षा से विशेष सम्बन्ध 
हो । इस प्रकार के गलत विचार, कि पाठशाल्ला में किसी 
ज््योग तथा कताईं बुनाई के पाव्यक्रम में रख देने से ही 
पाठशाल्ा बुनियादी पाठशाला में परिवर्तित ही जायगी, 
बेखिक शिक्षा को विशेष हामि होती है । 
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(५) बेसिक शिक्षा में या किसी भी अच्छी शिक्षा योजना में ज्ञान 
का क्रिया के प्रायोगिक अनुभव एवं अनुशीत्षन ((005८एए७- 
007) से वास्तविक सम्बन्ध होना चाहिये | इसकी सुरक्षा के 
लिये, बेसिक शिक्षा का पाव्य-क्रम तीन प्रमुख समवायी 
आधारों-यथा बुनियादी दृस्‍्तकारी, प्राकृतिक ओर समाजिक 
वातावरण से सम्बन्धित रहता है। एक योग्य शिक्षक ज्ञान 
को इनमें से किसी भी क्रिया छो केन्द्र बनाकर समवायित 
कर सकेगा जिसमें बालक की रुचि होगी । अगर शिक्षक 
एसा नहीं कर सकता तो इसका अथ है कि शिक्षक था तो 
अयोग्य है या पाव्यक्रम में ऐसी बस्त॒यें आ गई हैं जिनका 
बालक की आयु से कोई सम्बन्ध नहीं है । परन्तु इसका भी 
ध्यान रखना चाहिये कि पाख्यक्रम में बहुत से ऐसे स्थज्न होंगे 
ज्ञिनकों किसी भी केन्द्र से समवायित नहीं किया जा सकता ! 
पसे स्थानों में किसी भी अच्छी पद्धति से जिनका साधारण 
पाठशालाओं में प्रयोग किया जाता है बालकों को ज्ञान कराया 
जा सकता है। ऐस पाठों को पढ़ाने के लिये बालक की रुचि 
एवं उसकी प्राकृतिक प्रवृत्ति का उपयोग क्रिया जायगा। 
परन्तु किसी भी प्रकार से जबरदस्ती ओर दूरस्थ पाठ से न 
जाड़ा जाय । 

(६) उत्पादक कार्यों पर जोर देने का यह अथ नहीं है. कि पुस्तक 
का महत्व समाप्त किया जा रहा है। बेसिक शिक्षा में भी 
अच्छी पुस्तकें ज्ञान और संस्कृति की भंडार हैं ओर बुनि- 
यादी दुस्तकारी ज्ञान के विस्तार ओर व्यक्तित्व के विकास 
दोनों में सहायक होगी। अतएव बेसिक पाठशालाओ में 
पुस्तकालयों का उतना ही महत्व है जितना साधारख पाठ- 
शाल्नाओं में । 

(७) बेसिक शिक्षा पाठशाला ओर समाज में सन्निकट सहयोग 
एबं पारस्परिक-प्रभाव की आशा करती है। जिससे शिक्षा 


श्ह्र 


भारतीय-शिक्षा 


एवं बालक में सामाजिक गुणों एवं सहयोग का विकास हो 
सके । इसके लिये बेसिक शिक्षा स्व प्रथम पाठशाला को एक. 
जीवित समाज के लघुरूप की भाँति संगठित करती हे जिसमें 
सामाजिक एवं सास्क्ृृतिक कायक्रम पयाप्त मात्रा में मौजूद 
रहते हैं | बालकों को पाठशाला के आस पास गाँवों में सामा- 
जिक सेवा करने का प्रोत्साहन दिया जाता है | पाठशाला में 
विद्याथियों की निजी सरकार होती है जिससे बालकों में उत्तर- 
दायित्व एवं जन-तन्त्र के सिद्धान्तों का विकास होता है| इस 
प्रकार बेसिक पाठशाला न केवत्ञ बालकों में आत्मनिभरता,, 
सहयोग, एवं अम के लिये आदर आदि भावनाओं का 
विकास करती है बल्कि एक नवीन गतिशील समाज बनाने 
में <क जीवित शक्ति का काय करती है। 


.' बेसिक शिक्षा और पाठ्य-क्रम 


(८) बेसिक शिक्षा केवल ग्रमीण वातावरण के लिये ही नहीं है ! 


इसका प्रसार शहरों में उपयुक्त है और इसके साथ ही इस 
ख्याल को भी नष्ठ करना चाहिये कि बेसिक शिक्षा एक निम्न- 
प्रकार की शिक्षा है ओर यह केवल देहातों के लिये हीं उप- 
युक्त है | शहरों के लिये बुनियादी उद्योगों के चुनाव में और 
पाव्यक्रम में कुछ सुधार करने की आवश्यकता होगी पर 
बेसिक शिक्षा के उद्देश्य एवं उसकी शिक्षण-पद्धति एक सी ही 
रहेगी | शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति ओर भावी समाज के 


निर्माण में क्रम न तो बालकों की रुचि का ध्यान रखता है 


ओर न तो सामाजिक आवश्यकताओं का ही । शिक्षा और 


“अनुभव का' कोई सम्बन्ध नहीं है । एक सच्ची घटना है कि 


एक बालक ने रुई के बारे में पूरा पाठ पढ़ लिया पर उसे यह 


नहीं मालूम था कि रुई का कोई पोदा होता है। बह सममता 
' था कि ऊन की तरह रुई भी भेड़ बकरी की. तरह किसी जान- 
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बर से प्राप्त होती है । इसी तरह से लड़ाई के जमाने में लंदन 
से जब बालकों को बाहर ले जाया गया तो उन्हें यह देखकर 
आश्वय हुआ कि गाय ओर भेड़ें केवल तस्वीर ही नहीं हैं 
बल्कि वे जिन्दा जानवर हैं जिनसे खेला जा सकता है । 
पानज्यक्रम बालक का वातावरण के साथ सामख्स्य स्थापित 
करने के लिये एक निमित्त मात्र हे ताकि वह भविष्य में बहत 
वातावरण के साथ सामव्-जस्य स्थापित कर सके | बालक 
एवं उसके वातावरण का सामझस्य जन्म से लेकर मृत्यु पयन्त 
चलता रहता है । ज्ञान प्रारम्भ बालक के जीवित अनुभव से 
होता है | जिसे बालक प्रकृति एवं समाज के बीच प्राप्त करता 
है जिसके बीच में वह रहता है ओर जहाँ उसके उद्देश्य की 
पूर्ति होती है। अतएवं शिक्षा एवं पाठशाला का प्रथम 
कत्तंव्य है कि वह बालक को इसकी सहायता. दे कि वह 
अनुभव को, जिसे वह पाठशाला के बाहर संसार में प्राप्त 
करता है, ज्ञान फे सद्गठित विषयों में विकसित कर 
सके ताकि वह अपने को पूर्ण जीवन के लिये उपयुक्त 
बना सके । 
पाव्य-क्रम का प्रथम सिद्धान्त यह है कि वह बालक की जन्म जात 
प्रवृतियों एवं रुचियों को आधार बनाये और उस पर ज्ञान का भवन 
निर्मित करे यथा बच्चों की तुतलाहटठ, उसका प्राकृतिक वातावरण में 
खेलने का प्रयत्न, उसका सामाजिक एवं प्राकृतिक जीवन में 
रुचि आदि। 
बालक सदेव कायशील रहता है । अतएव यह आवश्यक है कि 
पाठ्य-क्रम एक क्रियाशील-पाव्यक्रम हो और पाठशाला वह स्थान है 
जहाँ पर प्रयोग एवं खोज की जा सके | पाव्यक्रम के द्वारा केबल- कुछ 
ज्ञान ही नहीं प्रदान किया जा सकता बल्कि उसके द्वारा बालक में ऐसी 
सामाजिक एवं बोद्धिक आदतों का विकास भी किया जाता है जिससे 
बालक एक सक्रिय, बौद्धिक एवं सहयोगी प्राणी बन सके । 
१३ 


१६४ भारती य-शक्ष्या 


बेसिक पाठशाल्लाओं के पाय्यक्रम को चुनने में निम्नलिखित 

सिद्धान्तों का ध्यान रखना चाहिये :-- 

(१) बालकों के शारीरिक एवं मानसिक विकास का ध्यान रच्खा 
जाय। क्योंकि कोई भी शिक्षा जो बालकों की रुचि एवं 
उनकी भूल प्रवृतियों पर आधारित नहीं रहती वह बाल- 
केन्द्रित-शिक्षा नहीं कही जा सकती । 


(२) समाज की आवश्यकतायें, उसकी भौगोलिक विशेषतायें, उसके 
सांस्कृतिक एवं सामाजिक रूढ़ियों को भी ध्यान में रखना 
पड़ेगा। अतएव विभिन्न समाज पर एक सा पाज्यक्रम लादना 
ठीक नहीं है । 

(३) पाव्यक्रम में उन उद्देश्यों की स्ष्ठ ऋलक रहती है. जिसको 
ध्यान में रखकर भविष्य के समाज का निर्माण किया जाता है। 

(४) पाख्यक्रम मस्तिष्क एवं अनुभव की एकता पर संगठित करना 
चाहिये। विभिन्न प्रकार के असंगठित विषयों के समावेश से 
पाज्यक्रम की एकता भंग होती है । 

(४) पाख्यक्रम बालकों के निम्नलिखित अनु भर्वों को समवायी करने 
का प्रयत्न करता है : 


(१) ज्ञान का सामझर्य । 

(२) संवेग का सामझ्स्य । 

(३) कार्य का सामझ्स्य । 

साधारण पाठशाल्लाओं में जो पाख्यक्रम निर्धारित क्या जाता है 
उसका उद्देश्य हे बालकों को सूचना देना | बह एक क्रियाशील पामग्यक्रम 
नहीं हे जिसका उद्देश्य यह हो कि किस प्रकार ऐसे यं.ग्य बालकों का 
' निर्माण हो जो एक लाभभ्रद चाज' सफलता पूषक कर सके | 

पाय्यक्रम के सिद्धान्तों एवं बेसिक शिक्षा की आवश्यकताओं को 
ध्यान्न सें रखकर ,एक बेसिक स्कूल में प्रृष्ट १६५ पर दिए हुये विषय 


थदाये जाते हैं :-- 
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कक्षा १ से ५ तक 
(९) बुनियादी दसस्‍्तकारी । 
(२) मातभाषा | 
(३) गणित । 


(४) सामाजिक ज्ञान । 
(४) शारीरिक स्वास्थ्य । 
(६) कल्ना । 

(७) साधा रण विज्ञान । 


कक्षा ५ से ८ तक 


(९) बुनियादी दुस्तकारी । 

(२) मातृभाषा । 

(३) द्वितीय भाषा । 

(४) गणित, ज्योमित एवं बीजगणशित । 

(४) साधारण विज्ञान, शरीर रचना तथा रवास्थ्य । 

(६) कल्ना एवं ओद्योगिकर-कल्ता | 

(७) शारीरिक शिक्षा | 

(८) सामाजिक शिक्षा । 

उच्च कक्षाओं में दस्तकारी के माध्यम से शिक्षा देने के अलावा 
निम्नलिखित में से किसी एक दस्तकारी में विशेष यंग्यता प्राप्त 
कैंरनी आवश्यक है | 

(१) कताई-बुनाई, (२) कृषि, (३) दुफृती; लकड़ी या धातु का 
काम (४) चमड़े का काम, (४) कुम्हार का कास, (5) साग एवं फल्नों 
की खेती । 

(७) कल-पुर्ज बनाने का काम । 

(८) बांस का काम (६) गृह विज्ञान (लड़कियों के लिये) 


१६६ भारतीयर्नशक्षा 


जैसा पहले कहा जा चुका है बेसिक शिक्षा में विभिन्न विषयों को 
अलग इकाई मानकर शिक्षा नहीं दी जाती बल्कि सम्पूण ज्ञान एक 
मुख्य दस्तकारी को केन्द्र बनाकर समवायित किया जाता है। बालक, 
जिस प्रकार काय में आगे बढ़ता जाता है; जेसे-जेसे उसे अनुभव 
होता है उसी प्रकार उसके ज्ञान का क्षेत्र बढ़ता जाता है। जो विषय 
मुख्य दस्तकारी से समवाथित नहीं किये जा सकते वे प्राकृतिक एवं 
सामाजिक वातावरण के अंतरगत आ जाते हैं। यदि फिर भी कोई 
विषय बच जाता है तो उसे उचित रीति से पढ़ाया जाता है। उदा- 
हरण के लिये बेसिक-पद्धति का एक पाठ-सूत्र दिया जाता है :-- 


पांचवा वरगे 
एक सप्ताह के लिये क्‍ 


मूल उद्योग-कताई-बुनाई 
योजना-निवाडु-बनाना 
भिन्न-भिन्न दिनों को क्रियायें : - 
(क) कपास की सफाई (ख) ओटाई 


(ग) तुनाई (घ) घुनाई 
(च) कताई (छ) नारी भरना (बुनाई करना) 
समवायी ज्ञान 


(१) भाषा :--काय करते समय योजना पर अपने भाव प्रकट 
करने के लिये छात्रों को पर्ेप्त समय देना। ज्षात्रों का निजी 
अनुभव सुनना । उनकी अशुद्धियों को शुद्ध करके व्याकरण 
का ज्ञान कराना। पाव्य पुस्तक में से तकली, कबीर के दोहे 
ओर चरखा के पाठों को पढ़ाना। विभिन्न जातियों की. 
पोशाकों पर सरल साषा में निबन्ध लिखाना। पिता जी को 
पत्र में सम्पूर्ण योजना का बणुन कराना । 


बेसिक-शिक्षा. १६७ 


(२) गणित :--रुई, सूत और कपड़े के वजन के द्वारा मन, सेर 
छ॒टांक, कीमत के द्वारा रुपया, आना, पाई ओर नाप के द्वारा 
गज, फुट, इंच के जोड़, बाकी, गुणा, भाग के कठिन प्रश्न 
करना । कपड़े का खाता बनवाना | खूत की मोटाई के द्वारा 
दृशमलव का ज्ञान कराना | 

(३) सामाजिक-ज्ञान :--छात्रों की समिति बनवाना । समिति के 
अधिकारियों का निर्वाचन कराना। अधिकारियों को योजना 
कार्यान्बित करने का उत्तरदायी बनाना। छात्रों में उत्तरदा- 
यित्व और आज्ञा पालन की सावना का निर्माण करना | 
घुनाई के समय वणण व्यवस्था ओर विभिन्न धर्मो' का ज्ञान 
कराना। भारतवष में कपास पैदा होने वाले स्थान दिखाना। 
कपड़ा उत्पादन के प्रमुख शहरों का ज्ञान कराना। कबीर 
ओर उनके समय की सभ्यता, राजनेतिक ओर शासन का 
हाल बताना। सूत कातने के समय स्वतंत्रता संग्राम की कहा- 
नियाँ सुनाना । 

(४) सामान्य-विज्ञान :--बुनाई ओर कताई के समय उचित रीति 
से बैठने का ढंग बताना। सूत कातने के समय हवा का ज्ञान 
कराना ओर शुद्ध वायु के लाभ सममाना | शरीर रक्षा के 
लिए वस्खों की आवश्यकता बतान ॥ गन्दे बच्चों में कीड़े पड़ 
जाना और बीमार हो जाने से सचेत करना। वस्घों की सफाई 
के लिये हलके ओर भारी का अन्तर बताना | 

(५) चित्र-कला :--कपास, फूल ओर पत्ती का चित्र बनाना। 
निवाड़ में बनाये गये डिजाइन का चित्र बनवाना । 


शिक्षक 


बेसिक-शिक्षा-पद्धति में शिक्षक का स्थान बालकों के बीच में नेता 
की तरह होता है। वह बालकों कों उनकी कठिनाइयाँ बताता है। 
योजना तैयार करने ओर उसे पूरा करने में उसका पूरा योग देता है । 


श्ध्द भारतीय-शक्चा 


वह बालकों के साथ उनके जीवन में घुल मिल जाता है । इसी प्रकार 
बेसिक पाठशाला समाज का एक जीवित केन्द्र हे जहाँ सामाजिक 
सिद्धान्तों पर काय ही नहीं होता बल्कि समाज की कठिनाइयों को 
दूर करने का भी प्रयत्न होता है । शिक्षक विद्यार्थियों से तथा सामा- 
जिक अवसरों पर अभिभावकों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने 
का प्रथत्न करता है। बेसिक पाठशाला में बालकों के काय निम्न रूप 
से ले सकते हैं :-- 

सामुदायिक-सफाई, स्वास्थ्य-रक्षा की विधियों की उन्नति, सामु- 
दायिक भोजन, दुस्तकारी का कास, खेती, बगीचों का सजाना, 
एवं साग' भाजी की खेती आदि सांस्कृतिक-त्योहार तथा जटसे, 
पाठशाला की पत्रिका प्रकाशन, ग्राम्य रक्षादूल्त का सन्ञठन, अन्तः 
स्कूल परिषद की स्थापना पाठशाल्ता-प्रदर्शनी एवं वाह्म व्यक्तियों 
द्वारा भाषण | 

बेसिक शिक्षा की सफलता योग्य शिक्षकों पर निभर है। शिक्षकों 
में विषय का उचित ज्ञान होने के साथ ही साथ उनको. उचित प्रशि- 
क्षुण भी मित्ञता चाहिये | अतएवं बेसिक पाठशात्षाओं में कम से कम 
हाई स्कूल पास एवं दो साल बेसिक प्रशिक्षण विद्या्यों में प्रशिक्षित 
अध्यापकों को रखना चाहिए | जहाँ तक सम्भव हो बेसिक-विद्यालयों 
के अध्यापक बेसिक पाठशाज्ञाओं में शिक्षित हों तो अच्छा हो । विषय 
ज्ञान के साथ-साथ अध्यापकों में, सदाचार, सहयोग, शिष्टाचार, 
सोहाद्र आदि वैयक्तिक गुण होना परमावश्यक है। 


मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों का आधारित 


बेसिक शिक्षा के सिद्धान्त एवं उसकी पद्धति के वन से स्पष्ट 
हो गया है कि बेसिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित 
हैं। काय के द्वारा चालक जो शिक्षा प्रहय करता है वह ज्ञान जीवित 
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सस्‍्वावलम्बी 


आधिक दृष्टि कोण से यह शिक्षा खच के कुछ भाग को उत्पन्न 
कर लेती है यह शिक्षा स्वावलम्बी हो सकती है। इसके अलावा 
विद्यार्थी भी आगे चलकर अपने जीवन में वह उपयोगी दस्तकारी 
अपना सकता है जो उसके शिक्षा का माध्यम रही है | एक प्रकार से 
सका उजु अहण करने के साथ-साथ कुछ न कुछ पेदा भी करता 
रहता है । 


बग विहीन समाज्ञ की स्थापना 


सामाजिक रूप में यह शिक्षा काय की महत्ता निश्चित करती हे 
तथा एक वग हीन, शोषण-रहित समाज की स्थापना में सहायक होती 
है। शक्ति और धन के विकेन्द्रीकरण से समाज में शान्ति एवं 
सुख रहेगा। 


व्यक्तित्व का विकास 


काये करना बालक का प्राकृतिक गुण है । अतएव कार्य के द्वारा 
बालक को प्रसन्नता होती है और उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। 
इसके विरुद्ध साधारण शिक्षा में बालक एक सुषृप्त प्राणी के रूप में 
बढ़ता है जा सूचना का तो केन्द्र होता है पर उसमें जीवन एवं. प्रसन्नता 
की कमी रहती है । 


आलोचना 


बेसिक शिक्षा की आलोचना बहुत हुई है ओर उसके विरुद्ध 
अनेक आरोप लगाये जाते हैं | लोगों का अब भी विचार हे कि बेसिक 
शिक्षा सफल नहीं हो पावेगी । बेसिक शिक्षा की अलोचना. के निम्न- 
लिखित आधार है :-- 
( * ) बाल्य काल में बालकों को दस्तकारी सिखाने से बालकों के 
प्राकृतिक विकास की गति अवरूद्ध होती है | 


२०० भारताय-शिन्षा 


(२) बेसिक शिक्षा से बाल्य-श्रम को वेग मिल्लेगा । शिक्षक-अथवा 
अन्य, वर्ग केवल उनके श्रम की ओर ही ध्यान देगा ताकि 
उसे अधिक लाभ हो | यह सिद्धान्त भारतीय संविधान के 

. अनुकूल नहीं है । 

(३) दृस्तकारी पर केन्द्रित शिक्षा से साहित्यिक एवं बोद्धिक 
शिक्षा का विकास नहीं द्वो पाता । 

(४) बहुत से ऐसे विषय हैं यथा विज्ञान और ज्योमित तथा बीज- 
गशित आदि जो दस्तकारी के द्वारा पढ़ाये नहीं जा सकते | 

(४ ) यदि बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का विकास 
है तो किस प्रकार यह निश्चित किया जाय कि बात़्क का 
व्यक्तित्व पूरूप से विकसित हो रहा है । इसके लिये 
बेसिक शिक्षा में कोई वेज्ञानिक साधन नहीं है । 

(६) आर्थिक पूर्णता का सिद्धान्त बालकों की रुचि के विरुद्ध है 
जिनके लिये यहलाभप्रद सिद्ध हो सकता है। 

(७ ) बेसिक पाठशाज्ञाओं में जो चीजें पेदा की जाती है उनमें से 
बहुत सी बेची नहीं जा सकती अतएवं आथिक दृष्टिकोण 
से यह शिक्षा खर्चीली है । 

(८) बेसिक शिक्षा एवं साध्यमिक तथा विश्वविद्यात्यों की शिक्षा 
में कोई सामझस्य न होने के कारण इस शिक्षा के द्वारा एक 
खाई-सी पेदा हो जाती है जो शिक्षा की एक कठिन समस्या 
उत्पन्न कर देती है | 

(६ ) बेसिक-प्रशिक्षण-अध्यापकों की ऋमी के कारण यह सम्भव 
नहीं है. कि सम्पूर्ण प्राथमिक पाठशाल्राओं को एक साथ 
बेसिक पाठशाल्लाओं में परिवर्तित किया जा सक्रे । 

(१०) बेसिक शिक्षा से देश का आओंद्रागिकर विकास सम्भव नहीं है 
क्योंकि यह देश को कुटीर उद्योग के स्तर पर दी रखना चाहती 
है| इन सब आलोचनाओं का समुचित उत्तर दिया जा चुका 
है। बेसिक शिक्षा अब प्रयोगिक स्तर से ऊपर उठ गईं है । 
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बेसिक शिक्षा एवं अनिवाय शिक्षा 


देश में अनिवाय शिक्षा की योजना चल्न रही है ओर विधान के 
अनुसार १० वर्ष में, ६ वर्ष से १४ वर्ष के प्रत्येक बालक को अनिवाये 
निशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिये। परन्तु साधारण शिक्षा के 
प्रबन्ध में ८०० करोड़ से अधिक व्यय होगा जो राष्ट्र की आर्थिक 
स्थिति के परे है। अतएवं इसकी व्यवस्था होना असम्भव-सा ग्रतीत 
होता है पर विहार में किये गये प्रयोगों से रपष्ट हो गया है कि बेसिक 
शिक्षा से ४० प्रतिशत व्यय निकल सकता है | अतएवं यदि अनिवाय 
बेसिक शिक्षा की व्यवस्था की जाय तो प्राथमिक शिक्षा की समस्या 
हल हो सकती है । 

बेसिक शिक्षा की सफलता के लिये लोगों का मानसिक सुझाव 
बहुत आवश्यक है। जिन ग्रान्तों में इस पर उत्साह के साथ काय 
किया गया तथा विहार, मद्रास, सोराष्ट्र एवं बम्बई आदि में वहाँ इसे 
सफलता मिली है: ओर आशा है कि यह शिक्षण पद्धत्ति सफल होगी । 
अन्त में यह कहा जा सकता है कि बेसिक शिक्षा के विकास से भारत 
ने अपनी बेसिक आवश्यकता के अनुकूल शिक्षण पद्धति का विकास 
कर लिया है' ओर साथ ही इसके द्वारा संसार के अन्य देशों को भी 
ज्ञाभ हो सकता है | 
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निरक्षरता का विनाश एक राजनेतिक समस्या नहीं है । यह वह 
समस्या है जिसकी पूर्ति के बिना राजनीति की बातचीत करना ही 
असम्भव है । निरक्षर मनुष्य राजनीति के क्षेत्र से बाहर है ओर से 
इस क्षेत्र में लाने के पूथ साक्षर करना आवश्यक है। इसके बिना 
कोई राजनेतिक चर्चा नहीं हो सकती--जो होगी भी वह केवल एक 
गरप, अफवाह, कहानी अथवा अन्ध विश्वास हे । 


जनतंत्र भ्रोर शिक्षा 


किसी देश की शिक्षा पर ही उस देश का भविष्य निर्भर रहता 
है। भारतवष में ८४५ प्रतिशत निरक्षर हैं। ऐसी अवस्था में कोई भी 
सामाजिक, आर्थिक अथवा राजनैतिक विकास की योजना पूर्ण रूप 
से सफल हो सकेगी यह विशेष सन्देहात्मक है। वास्तव में अशिक्षित 
एवं निरक्षरों के. इस बहुमत में जनतंत्र का प्रयोग करना भी एक 
आश्चय की बात है | भारत को इसमें जो सफलता मिली है उसका 
कारण है संगठित-समाज | पर ऐसी सफलता सदैव भ्रामक रहती है । 
अतणएव शीघ्र से शीघ्र सम्पूण भारतीय-समाज को शिक्षित करना 
आवश्यक हे | भारत में इतनी विशात्त संख्या में लोग निरक्षर रहें 
जब ०५२ 
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यह प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति के लिये कल्॑ंक की बात है। “अगर कोई 
मनुष्य संसार के साक्षरता का मानचित्र बनावे ओर अशिक्षित भाग 
को काले रंग से रंगे तो भारत एक काले महाद्वीप की तरह दिखेगा। 
यह एक ऐसी अवस्था है जिससे मैं शर्मिन्दा भी होता हूँ आर क्रोध 
भी आता है । शमिन्दा इस लिये कि जो राष्ट््‌ अपने को संसार का 
सब-प्राचीन सांस्क्ृतिक राष्ट्र समझे, उसकी यह अवस्था हो ओर कोध 
इस लिये आता है कि अपनी कीति पर अपयश के इस धड्बे से भी 
हम लोग इतने समय तक संतुष्ट बेठे रहे ।”* यह आशा की बात है 
कि राष्ट्र ओर समाज का ध्यान इस ओर आकषित हो गया है और 
विश्वास है कि शीघ्र ही भारत इस कलंक को घो सकेगा। बीसबीं 
शताब्दी सें ही रूस, टककी ओर जापान आदि के ऐसे उदाहरण मौजूद 
हैं जिन्होंने अल्पकात् में अपने देश से निरक्षता एवं अशिक्षा का 
विनाश कर दिया है । कया भारत के लिये यह असस्भव है ? 


शिक्षा ओर साक्षरता 


शिक्षा ओर साक्षरता में अंतर दे । साक्षरता शिक्षा की एक कुछ्ली 
मात्र है जिसकी सहायता से मनुष्य ज्ञान के भंडार सं अपनी आवश्य- 
कतानुसार ज्ञान-राशि निकाल सकता है | यह सस्भव है कि एक निर- 
कुर आदमी भी शिक्षित हो । जो मनुष्य समाज ओर जीवन के साथ 
सामझस्य स्थापित कर सकता है ओर शान्तिपूवक सांस्क्रतिक जीवन 
व्यतीत कर सकता है वह निश्चित रूप से पूर्ण शिक्षित है । इतिहास 
में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिसमें निरक्षर मनुष्य भी पूण शिक्षित 
झओोर सभ्य थे। सम्राट अकबर इसका ज्वत्नन्त उदाहरण हे | परन्तु 
इसमें शक्र नहीं कि साक्षरता से शिक्षा की गति तीत्र हो जाती हे ओर 
यह शिक्षा का एक आवश्यक अंग है। पहिले शिक्षा से साक्षरता का 
तात्पर्य समझा जाता था अतएव शिक्षा के अन्तरगत केवल साक्षरता 


* श्री के० जी: सैदसेन-इ.ण्यन जएनल आव एठहट एडुकेशन । 


२०४ भारतोंय-शिक्ता 


को ही स्थान मिलता था । परन्तु अब इस बिचार में परिवबतंन द्वो गया 
है। वरतंसान वैज्ञानिक-तरीकों से यह सम्भव है कि मनुष्य को बहुत 
सा ल्ाभप्रद ज्ञान बिना साक्षरता के भी दिया जा सके | अतएव शिक्षा 
का ज्षेत्र बढ़ता जाता है । भारतवष में भी प्रारम्भिक काल्न में साक्षरता 
को ही जन शिक्षा का स्वरूप दिया गया था। इसलिये प्रारम्भ में जो 
अयत्न हुए वह अक्षर-ज्ञान तक ही सीमित थे। पर नवीन अनुभवों के 
के आधार पर इस प्रयत्न में परिवर्तन कर दिया गया और अब इस 
ओर प्रयत्न प्रारम्भ किया गया है कि किस प्रकार लाभ प्रद ज्ञान प्रोढ़ों 
को दिया जाय जिससे वे अपने जीवन में सफल हो सके । अतएव इसे 
अब समाज-शिक्षा कहते हैं । 


प्रोद-शिक्षा का अर्थ 


प्रोढ़-शिक्षा का क्षेत्र कहाँ तक सीमित है ? यों तो शिक्षा का जीवन 
से सम्बन्ध है ओर मनुष्य जीवन से मृत्यु तक कुछ न कुछ शिक्षा प्रहण 
करता रहता है। पर संकुचित रूप से प्रौढ़-शिक्षा उन्हीं लोगों तक 
सीमित रहती है जिन्हें बाल्य काल में शिक्षा का अवसर नहीं मित्र 
अथवा जो किन्हीं परिस्थितियों के कारण अपनी शिक्षा शीघ्र ही छोड़ने 
पर बाध्य हुये। विदेशों में जहाँ पर शिक्षा का प्रचार है ओर सब लोग' 
साक्षर हैं वहाँ पर प्रोदू-शिक्षा का दूसरा तात्पय है । ऐसे देशों में प्रोढ़- 
शिक्षा के द्वारा शिक्षित लोगों के ज्ञान की सीमा बढ़ाई जाती है ओर 
उन्हें नवीन ज्ञान से परिचित कराया जाता है तथा उनको जीवन और 
व्यवसाय से सम्बन्धित उपयोगी ज्ञान प्रदान किया जाता है। भारत 
में परिस्थितियों के कारण प्रोढ़-शिक्षा ने एक विशेष अथ ही ग्रहण कर 
लिया है । यहाँ पर प्रौढ़ों को जिनकी अवस्था १४ से ४० के अंतर्गत हैं 
उन्हें अक्षर-ज्ञान कराया जाता है और साथ ही समाज और जीवन 
से सम्बन्धित उपयोगी ज्ञान प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता है। 
भारतवर्ष में अनिवाय शिक्षा की आयु अ ६ वर्ष से १४ बष तक 
“निश्चित कर दी गई है | अतएवं इस आंयु के अंतर्गत सम्पूर्ण बालकों 
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को प्राथमिक पाठशाला में भेजने का प्रबन्ध करना चाहिये । ४० दे के 
बाद यहाँ लोगों की रुचि पढ़ाई-लिखाई में बहुत कम हो जाती है। 
अधिकतर लोग यहाँ अल्पायु भी होते हैं अतएवं ४० वष की आयु 
के बाद लोगों को शिक्षा देने से विशेष लाभ भी नहीं हो सकता। 


समाज-शिक्षा को परिभाषा 


झअतएव भारतीय परिस्थितियों के अनुसार समाज-शिज्ञा से उस 
शिक्षा का तात्पय है जो जन साधारण को जन स्वास्थ, सफाई, नागरिकता 
सहयोग और आर्थिक तथा व्यवसायिक ज्ञान प्रदान करती है ओर 
नागरिकों को इस बात के लिये प्रोत्साहित करती है कि वे किस प्रकार 
समाज में एक उत्तम नागरिक की भाँति जीवन व्यतीत करें। ओ्रौढ़- 
साक्षरता का इसमें विशेष स्थान है ओर इस बात का निरन्तर प्रयत्न 
किया जाता है कि जो नागरिक १४ बर्ष से ५० बष के अन्तगंत है उन्हें 
पूण साक्षरता प्रदान की जाय । स्वतन्त्रता के बाद समाज-शिक्षा का 
महत्व और भी बढ़ गया है। “अ्रोढ़-शिक्षा शिक्षा के अन्य तरीकों से 
भिन्न है। इसमें किसी विशेष कारीगरी को सिखाने या विशेष ज्ञान 
प्रदान करने का प्रयत्न नहीं किया जा सकता ओर न तो इसके अध्या- 
पकों को ही कोई अधिकार रहता है ।” 


“बास्तव में औद्-शिक्षा जीवन की वास्तविकताओं के विशेष सन्नि- 
कट है। कभी-कभी ऐसा भान होता है कि इसमें कुछ वयरक लोग, 
दुसरे वयस्क ( अध्यापकों ) लोगों से मिलते हैं ताकि उनकी रुचि 
का विकास हो या उन्हें अपने जीवन की समस्याओं का व्यक्तिगत 
रूप से और सामाजिक प्राणी के रूप में अधिक गहरा ज्ञान प्राप्त 
हो सके |? 


* ए+र, ]कबगागालठड़ ए०पणफ्ए 405 छतप९7०7 45 76 एल्पपांएट 
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२० वीं शताव्दी पोढ़-शिक्षा शताब्दी है : 


आज से १०० वर्ष बाद जो मनुष्य शिक्षा का इतिहास पढ़ेंगे उन्हें 
अ्रतीत होगा कि बीसवीं शताब्दी प्रोड-शक्षा की शताब्दी है। अभी 
शिक्षा की इस विचारधारा का अन्त नहीं हो रहा है बल्कि इसका 
प्रारम्भ मात्र है | प्रोढ-शिक्षा जन तन्त्र की बास्तविक सन्तान है| जन- 
सन्त्र में प्रत्येक नागरिक सामाजिक तथा राजनेतिक घटनाओं के लिये 
उत्तरदायी है। ऐसी अवस्था में निरक्षरता महान घातक है। प्रत्येक 
सनुष्य को इतनी शिक्षा अवश्य मिल्ननी चाहिए कि वह अपने अच्छे 
बुरे को भली भाँति सोचके और अपना बट उचित व्यक्ति को दे सके। 
प्रचार के इस युग में जब जीवन अधिक विषम हो गया है; उचित 
निर्णय करना महान आवश्यक है। ऐसी अवस्था में प्राथमिक-शिक्षा 
पर्याप्त नहीं होती क्‍योंकि बालक ओर किशोर में इतले परिपक्व 
विच.र नहीं होते कि वह समस्याओं पर बुद्धिमत्ता पूवंक स्वतन्त्र रूप 
से विचार कर सके | अतएब प्रौढ़-शक्षा की आवश्यकता होती है कि त्रह 
हमें सामाजिक-विषमताओं से परचित करा सके तथा हमें साहित्य, 
कला, ओर विज्ञान तथा जीवन दशन को ओर हमारी दृष्टि फेर सके । 


प्रोद शिक्षा की आबब्यकता 


श्री विलियम रसेल ने शिक्ष-ऊांग्रेस में अपने भाषण में कहा था, 
“बुरें विचारों से बचाव अच्छे विचार हैं, अघे-सत्य से बचाव पूर्ण 
सत्य है, प्रचार से बचाव शिक्षा हे ओर शिक्षा पर ही जनन-तन्त्र को 
विश्वास रखना चाहिये |”! 

शिक्षा ज्ञीवन पयन्त चलती रहती है | अतएवं यह आशा करता 
असम्भव है कि किसी विशेष अवधि में या एक विशेष आय पर पाठ- 
शालाओं से पृर्णनशक्षित ठर्याक्त निकल आवेगें जिन्हें भविष्य में शिक्षा 
की आवश्यकता न होगी । “अतएव प्रत्येक व्यक्ति को सदैव शिक्षा का 
. अवसर मिलते रहना चाहिये । 
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ओर जीवन में शिक्षा का महत्व उन्हें स्वयं नहीं मालूम हे। अतएव 
यदि भारत को शीघ्र शिक्षित करना है तो उसके लिये जहाँ बह आव- 
श्यक है कि अनिवाय शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय वहाँ यह भी आब- 
श्यक है कि प्रोढ-शिक्षा ओर समाज-शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय । 
प्रौढ-शिक्षा और अनिवाय-शिक्षा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि 
देश की निरक्रता शीघ्र समाप्त करनी है' तो दोनों योजनायें शीघ्र 
प्रारम्भ करनी चाहिये। क्‍ 

केन्द्रीय मन्त्रालय ने समाज-शिक्षा का उद्देश्य निम्न शब्दों में 

घोषित किया । | 

“प्रौद् शिक्षा की किसी भी योजना का उद्देश्य है कि वह पुरुष और 

स्त्रियों को निणय एवं विचार की परिपक्वता प्रदान करें, उनमें जिम्मे- 
दायी एवं जागरूकता की भावना का विकास करें और उनके जीवन 
में उपयुक्त सिद्धान्तों को विकसित करने का प्रयत्न करें ओर उनमें 
ऐसी रुचियों का विकास करे जिससे वे अपने अवकाश का पूरण उप- 
योग कर सके ।” 

समाज-शिक्षा के द्वार प्रोढ़ों में निम्न भावना विकसित होनी चाहिये : 

(१) प्रौद़ संसार एवं जीवन के विभिन्न विभागों की वास्तविकता 
से पूर्ण परिचित हो जायाँ। 

(२) उनमें तक-पूण भावना जागृत हो ताकि वे समाज की विभिन्न 
समस्याओं पर विचार कर सके। उनको ऐसा अवसर मिलना 
चाहिये कि वे समाज के श्रत्येक अंग पर ध्यान पूवंक बिना 
किसी पक्षपात के सोच सक | 

(३) प्रौद-शिक्षा में जीवन के विभिन्न भागों और विभिन्न अवस्थाओं 
में समता स्थापित करने की शक्ति हो । 

(४) ग्रौढ़-शिक्षा के द्वारा स्वतंत्र निणंय की क्षमता विकसित होनी 
चाहिये | इस सम्बन्ध में हमें यह ध्यान सदेव रखना चाहिये 
कि हम ऐसे संसार सें रहते हैं जहाँ पर हमारे विचार और काय 

, में परिवर्तन के लिए सदैव नवीन ओर वैज्ञानिक योजनायें 
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कास में लाई जाती हूँ। दूसरे शब्दों में हममें तुच्छ-प्रचार 

से अपने को सुरक्षित रख सकने की क्षमता विकसित होनी» 

चाहिये | प्रोढ़ शिक्षा का यह प्रमुख कतंव्य है। 

आयु और शिक्षा 
पहिले मनोवैज्ञानिकों का यह विश्वास था कि श्रोढ़ या वृद्ध हो 

जाने पर लोगों में पढने या नवीन विचार ग्रहण करने की शक्ति क्षीण 
हो जाती है। पर अब नवीन अनुसंधानों से यह विचार गलत सिद्ध 
हुआ है। वरनन ( ४८:7०० ) ने इस बात को निम्न शब्दों में 
रक्‍खा है: , 

“प्राधारण मनुष्यों में बुद्धि ओर सीखने की शक्ति १४ बष के 
बाद अधिक नहीं विकसित होती ( यद्यपि यह सत्य हे कि अनुभव 
जीवन पर्यन्त बढ़ता जाता है। ) लेकिन यह योग्यता २० से ३० वष 
तक निश्चित रहती है। ४० वष के बाद इसमें कुछ कमी आने लगती 
है और ६० वष के बाद ही यह समाप्त हो पाती है । ३२० बष के बाद 
प्रौद़ मनुष्य घूमने फिरने में वयस्क्र ही अपेक्षा धीमे अवश्य होते हैं 
ओर उनके सुनने और देखने की शक्ति में कमी होती है | उनको नई 
आदतें बनाने और पुरानी आदतें तोड़ने में भी कठिनाई होती है 
लेकिन उनको नवींन ज्ञान प्राप्त करने में किशोर की अपेक्षा कोई कठि- 
नाई नहीं होनी चाहिये यदि उनमें नई चीज की सीखने की इच्छा शक्ति 
है ।” इससे यह स्पष्ठ हो जाता है कि प्रोढ़ शिक्षा या समाज-शिक्षा 
प्रसार में सानसिऋ स्तर पर कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। 


समाज्ञ शिक्षा का इतिहास 


(प्राचीन काल) 
भारतबष में समाज-शिक्षा का इतिहास बहुत प्राचीन है और 
इसकी रुढ़ि प्राचीन वर्णाश्रम धम में पाई जाती है। चतुर्थ आश्रम को 
सनन्‍्यास अथवा 'प्रत्रज्या', भी कहा गया है ओर सन्यासी को प्रत्नज्ञित, 
की संज्ञा दी गई है। प्रत्रज्या, प्रत्रज़त ओर परित्राजक, ये शब्द इस 
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तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि सन्‍्यासी को कभी एक स्थान पर न 
बैठकर, नगर-नगर ग्राम-प्राम में घुमकर न केवल अध्यात्म नीति तथा 
सदाचार का प्रचार करना चाहिये अपितु अपने जीबन के आदर्शों' 
द्वारा जन-जीवन को उन्नत बनाना चाहिये। ब्राह्मणों का त्यागमय 
जीवन तथा उनके आदश अब तक विद्यमान हैं। वे मानों चलते-' 
फिसते पुस्तकालय थे जो इस प्रकार के वातावरण की सृष्टि करने में 
समथ होते थे जिनसे समान्ञ में पु्तक-पठन का अमाव कभी भी नहीं 
खत्रता था और जो जन साधारण को अपने उपदेश से सदैव उनके 
अधिफारों एवं कत्तेत्यों की ओर इंगित करते रहते थे | इसके अलावा 
कथा-क्ीतत और नाटक आदि की परस्परा समग्र देश में विद्यमान 
थी। जोगी-बाउल, चारण तथा मॉट घर घर में जाकर, गा बजा कर 
जन-समाज को सदैव उच्च आदर्शों की ओर प्रेरित करते रहते थे । 


मध्यकाल 


मध्यक्राल्लीन भारत में भी कुछ ऐसी स्थित बनी रही पर राजनेतिक 
उथल-पुथल तथा सामाजिर हास के कारण कालान्तर में समाज को 
उन्नत करते वाले यह भोत विनष्ठ हो गये ओर सामाजिक-शिक्षा का 
हास हो गया। फिर भी शिक्षा की हालत अच्छी रही। ब्रिटिश शासन 
के प्रारम्भिक युग में शिक्षा के जो सर्वे हुये थे उनसे यह स्पष्ट होता 
है कि उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में शिक्षा की दशा बीसवबीं शताब्दी 
के प्रारम्भ से अच्छी थी ओर शिक्षित प्रतिशत गणना अत्यधिक थी। 
प्रत्येक गाँव में शिक्षा का कुछ साधन मोजूद था। ब्रिटिश शासन ने 
प्रारस्मिक काल में स्पानीय शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं दिया। फन्नतः 
शिक्षा के बहुत से श्रोत विनष्ट हूं। गये ओर जन-साधारण में निरक्षरता 
बढ़ती गई । । 
, पेतमान सुग 
वर्तमान स्वहप में प्रोद् शिक्षा का प्रसार बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ 
. झेंहुआ.। सकते पहिले मद्रास प्रान्त में इत्ाई पादरियों ने भारतीय; 


समाज-शिक्षा २११ 


इसाइयों के ल्ञाभ के लिये प्रोड़ पाठशाल्षायें खोलीं। उसके पश्चात्‌ 
बंगाल ओर बम्बई में भो ग्राद्र शिक्षा का प्रारम्भ हुआ | पर वतंमान 
स्त्ररूप में प्रो शिक्षा पर देरा को अग्रप्तर करने छा भय मैघर के दीवान 
श्री विश्वेश्वरेयया तथा विश्व-कवि श्री रविन्द्रनाथ टैगोर को है। श्री 
विश्वेश्वरैया ने १६१२ ई० में मैसूर राज्य में रात्रि पाठशाल्षायें तथा 
चलते-फिरते पुस्तकालयों की योजना बनाई । टेगोर ने शान्ति-नकेतन 
के आस-पास के गांवों में नव्॒युवकों की सहायता से शिक्षा का प्रसार 
किया। पर जैसे ही विश्वेश्वरैया मैसूर राज्य से रिटायर हुये उनकी 
सारी योजना समाप्त हो गई क्योंकि उसके पीछे जन-बल नहीं था। 


प्रथम महाय द्ध 


प्रथम महायुद्ध के द्वारा प्रोढ-शिक्षा कों बल मिला । बहुत से 
सेनिक जो विदेशों में लड़ने गये थे नवीन जागृति के साथ लोटे और 
उन्हें स्वयं अपनी उन्नति करने की इच्छा हुईं। इसी इच्छा के फल- 
स्त्ररूप पंजाब में पंचायतों एवं सहकारो समितियों का निमोणु हुआ | 
इसी बीच भारतीय सन्विधान में परिवतन हुआ ओर शिक्षा भारतीय 
मंत्रियों के हाथ में आ गई | निश्चित रूप से भारतीय मंत्रियों ने 
शिक्षा-प्रसार का प्रयत्न किया। प्रत्येक प्रान्त में अनिवाय शिक्षा के 
नियम पास किये गये। रात्रि पाठशालायें खोलने को वयवध्था की गई 
तथा नगर-पाल्ि रओं को शिक्षा प्रसार के लिये प्रोत्साहित किया गया।|। 


साक्षरता-आन्दोलन 


१६३४ के भारतीय-शासन-विघान के अनुसार सवप्रथम १६३७ 
में प्रान्तों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। प्रान्तों का शासन 
भारतीय मंत्रियों के हाथ में आ गया ओर उन्होंने शिक्षा-प्रसार के 
अनेक प्रयत्न किये । अनिवार्य शिक्षा के अज्ञावा १६३७ ई० में सब- 
प्रथम साक्षरता-अंदोलन का श्री-गणेश किया गया। सभी भ्रान्तों ने 
साक्षरता-दिवस तथा शिक्षा सप्ताह मनाये जिनमें प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति 
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से इस बात की पतिज्ञा कराने का प्रयत्न किया गया कि वह कम से 
कम एक निरक्षर को साक्षर बनायेगा। विद्याथियों एव शिक्षकों को 
भी प्रोत्साहित छिया गया । इसी समय डा० फ्रेक लोबक तथा ओ एवं 
श्री मती-चिलियम्स भारत में आये। श्री लोबक प्रोढ़-शिक्षा के विशेषज्ञ 
थे और उन्होंने फिलिपाइन में मोरो जो वहाँ के आदिम निवासी थे 
उनमें शिक्षा-प्रसार में अधिक सफलता पाई थी । लोबक ने भारत के 
अनेक प्रान्तों की यात्रा की ओर उन्होंने हिन्दी, मराठी, गुजराती तथा 

अन्य कई प्रान्तों की भाषाओं में शिक्षा के चाट बनाये | लोवक के 
'चाठ हालांकि मनोबैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आश्रित हैं फिर भी उनकी 
सब प्रियता नहीं हो पाई क्योंकि उसमें जो वर्णो का वस्तुओं से 
सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न किया गया वह बहुत दूर का है ओर 
अप्राकृतिक दिखता है | 


अखिल भारतीय प्रोढ़ शिक्षा संघ १६३८ 

सन्‌ १६३८ में अखिल-भारतीय प्रोढ़-शिक्षा संघ की स्थापना की 
'गई। इसके प्रथम सभापित सर शाह सुलेमान एव' सचिव श्री एच० 
'बी० रिचर्डसन हुए। संघ ने प्रौढ़ शिक्षा की एक जेमासिक पत्रिका 
“निकालना प्रारम्भ किया । इसके अलवा संघ ने प्रौढ़ शिक्षा प्रसार के 
लिये पाव्णक्रमों का आयोजन किया तथा कई सिमेनार किये | संघ का 
'प्रमुख वद्देश्य, भारतीय नागरिकों में उनके लाभ-एवं सांस्कृतिक विकास 
'के लिये सभी प्रकार के ज्ञान का प्रसार करना, जहाँ पर आवश्यक हो 
बहाँ प्रोढु-शिक्षा*की प्रक्रिया प्रारम्भ करना तथा प्रोढ़्शशक्षा के सूचना . 
केन्द्र एवं प्रोद शिक्षा में लगी हुई संस्थायों के बीच सहयोग स्थापित 
करते का प्रयत्न करना था। संघ स्थापना काल से प्रोढ़-शिक्षा के क्षेत्र 
में उपयोगी काय कर रहा है । 


ढा० सैयद महमूद समिति... 
प्रीदशिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक प्रान्त में काय हो रहा था। अतएव 
: केन्द्रीय सरकार ने शिक्षा के इन प्रयत्नों को संगठित करने के लिये 
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केन्द्रीय सलाहकार परिषद्‌ की सिफारिश पर, द्सिस्थर १६३८ में, 
डा० संयद महमूद की अध्यक्षता में एक प्रोढ़-शिक्षा-समित्ति की स्थापना 
की । समिति ने श्रौढ़ शिक्षा के प्रत्येक पहलू पर ध्यान दिया और अपनी 
सिफारिशें पेश कीं । परिषद ने जुलाई १६४० की अपनी सीटिंग[मिँ 
समिति की बहुत सी सिफारिशें मान लीं। समिति ने प्रौढ़ शिक्षा के 
निम्न उद्देश्य निर्धारित छिये थे :-- 
(१) ्लंकुचित दृष्टि से प्रोढ़ों की साक्षर बनाना | 
(२) प्रोढ़ जो शिक्षित हैं या जो भविष्य में शिक्षित किये जाँयेगे 
उन्हें अधिक शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करना और इन्हें ऐसी 
सुविधायें प्रदान करना । 
(३) जो प्रोढ़-शिक्षा की ओर रुचि दिखायें उन्हें उच्च शिक्षा की 
ओर प्रेरित करना । 
सार्जेन्ट रिपोर्ट 


इसी समय द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हो गया ओर युद्ध काल में 
शिक्षा की अनेक योजनायें स्थगित करनी पड़ीं। साजेन्ट रिपो् ने 
युद्ध के अनन्तर शिक्षा की जो योजना प्रस्तावित की उसमें प्रोढ-शिक्षा 
: पर भी प्रकाश डाला गया ओर इसे अग्रसर करने का प्रयत्न किया 
गया। रिपोट ने प्रोढ-शिक्षा में साक्षरता पर विशेष जोर दिया। उसमें 
कहा गया है कि एक बालक को दौड़ने के पूव चल्नना सीखना पड़ता 
है अतएवं एक निरक्षर को सबसे पहिले अक्षुर-ज्ञान कराना चाहिये 
इसके पहिले कि उसे बृहत रूप में शिक्षा का लाभ दिया जा सके । 
अतएवं कुछ समय तक इस देश में साक्षरता पर जोर देना आवश्यक 
है हालांकि योजना के प्रारम्भ से ही प्रोढ़-शिक्षा की बृहत रूप में' भी 
कुछ व्यवस्था करनी पडेगी जिससे साक्षर व्यक्तियों को अपनी शिक्षा 
बढ़ाने के लिये अवसर प्राप्त हो । 
योजना ने प्रोढ़ों की आयु १० से ४० वर्ष तक निश्चित की तथा 
प्रौद शिक्षा में श्रव्य-दश्य वस्तुओं के उपयोग की सिफारिश की । 
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इस योजना पर छाये करने का अवसर ही नहीं मिला। राजनेतिक 
परिस्थितियाँ द्वति-गति से परिवर्तित हुई ओर स्वतंत्रता के पश्चात्‌ 
शिक्षा-योजना में परिवर्तन करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। अत- 
एवं सन्‌ १६४० में श्री मोहनलाल सक्सेना के सभापतित्व में एक 
समिति का निर्माण किया गया जो सरकार को प्रीढ़ शिक्षा की योजना 
पर सलाह दे | समिति की राय में प्रोढ़-शिक्षा के उद्देश्य संकुचित थे । 
अतएव उन्होंने उसे बदल कर इसे समाज-शिज्षा का नाम दे दिया 
ओर सरकार ने इसे स्वीकार कर ल्षिया। तब से सब प्रोढ़-शिक्षा की 
योजना समाज-शिक्षा के नाम से विख्यात है | 


समिति ने समाज शिक्षा के निम्न उद्देश्य रक्खे :-- 


(अ) नागरिकों को उनके अधिकार एवं कत्तेंडय की ओर जागरुक 
करना तथा उनमें समाज-सेवा कीं भावना भरना | 


(ब) जन तंत्र के लिये प्रेम उत्पन्न करना ओर उन्हें इसकी समम 
देना कि जन-तंत्रीय सरकार में किस प्रकार शासन होता है। 

(स) संसार और देश के सामने जो समस्‍यायें हैं उनको समझाने 
का प्रयत्न करना । 

(द) इतिहास, भूगोल ओर सांस्कृतिक ज्ञान के द्वारा अपनी 
संस्कृति के लिये गोरव उत्पन्न करना | 

(य) व्यक्तिगत एवं समाजिक स्वास्थ्य के साधारण नियमों का 

ज्ञान कराना। 

(फ) जीवन में सहयोग की भावना भरना | 

(क) दस्तकारी में कुछ प्रशिक्षण देना जिसे वे अपने अवकाश के 
समय तथा अपनी आर्थिक उन्नति के लिये प्रयुक्त कर सकें। 

(ख) नाटक, गायन, कविता, नृत्य ओर सामुहिक नृत्यों द्वारा 
सांस्कृतिऋ एवं प्रसन्नता के अवसर प्रदान करना | 
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(ग) स!मुहिक विवाद एवं पठन-पाठन के द्वारा प्रमुख नेतिक 
मूल्यों का ज्ञान कराना । 

(घ) लिखने पढ़ने एवं साधारण गणित का उचित ज्ञान कराना 
तथा ज्ञान बिस्तार के लिये प्रोत्साहित करना | 


(च) पुस्तकालय, विवाद-समूह, समितियों एवं जनता महा द्या- 
ज्यों द्वारा नागरिकों में शिक्षा जारी रखने का प्रयत्न 
करना । 

समिति ने काय ग्रणात्ञी एव आधिक पहलू पर भी सिफारिश की 

ओर यह राय प्रकट की कि अगले तीन वर्षों में ४० प्रतिशत निरीक्षरों 
को स,क्षर बनाया जाय । आशिक क्षेत्र में समिति ने राय प्रकट की कि 
प्रत्येक नागरिक के पीछे कम से कम दो आना ख्च किया जाय जिसका 
४० प्रतिशत केन्द्रीय सरकार दे। इस योजना पर विचार करने के 
लिये प्रान्तीय शिक्षा मन्त्रियों का एक सम्मेलन जनवरी १६४६ में नई 
दिल्‍ली में बुलाया गया । समिति की बहुत सी सिफारिशों को मंत्रियों 
ने स्वीकार कर लिया और यह निश्चय किया गया कि अग्नेल सन्‌ 
१६४६ से यह योजना काम में लाई जाय और केन्द्र प्रान्तीय सरकारों 
को कुल एक करोड़ की आर्थिक सहायता दे । यह रश्ि श्रत्येक प्रान्त 
में प्रौढ़ों की संख्या के अनुपात से बाँठी जायगी | पर आर्थिक संकट 
के कारण केन्द्र निश्चित आर्थिक सहायता नहीं देश का । केवल ४७ 
लाख रुपये ही दिये जा सके। परन्तु प्रत्येक राज्य सरकारों ने 
समाज-शिक्षा की अपनी योजनायें बनाई और उन पर काय प्रारम्भ 
क्विया | 


१६४२ में पंचवर्षीय-योजनायें प्रारम्भ हुईं। इसमें समाज-शिक्षा 
के अतरिक्त सामुहिक-विकास-यं जनाओं में साघन-शिक्षा योजना तथा 
समाजिक-शिक्षा प्रसार की योजनाय हैं। ह्वितीय पद्चनवर्षीय योजना 
में इन योजनाओं के अतिरिक्त भी भारत सरकार ने समाज शिक्षा पर 
४ करोड़ रुपया ख्च करने का व्यवधान किया है | 


२१६ भारतीय-धिन्ता 


प्रोह-मनोविज्ञान 

समाज-शिक्षा का प्रोढ़ मनोविज्ञान से बहुत सम्बन्ध है। बालक 
ओर प्रोढ़ की म्रानसिक अवस्था में बहुत अन्तर होता है। प्रौढ़ों के 
विचार ओर क्रियाय बालकों की अपेक्षा परिपक्व होती हैं ओर यदि 
वे चाहें तो किसी चीज को बड़ी जल्दी सीख सकते हैं। जीवन में 
उसको अपना स्थान सालूम रहता है। उनका प्रमुख उद्देश्य अपने 
व्यवसाय में उन्नति करना होता है । अतएव यदि समाज शिक्षा का 
प्रो़ों के यवसाय से कुछ सम्बन्ध हो तों उसमें वे अधिक ध्यान 
देते हैं। बालकों को तो दरुड से भी शिक्षा दी जा सकती हे पर प्रोढ़ों 
के लिये किसी प्रकार का अनुशासन-बन्धन अप्रिय सिद्ध होगा । जो 
कुछ भी उन्हें पढ़ाया जा सकता है बह उन्हें समझा बुझाकर ही पढ़ाया 
जा सकता है। समाज-शिक्षक को सदेव इस बात का प्रयत्न करना 
चाहिये कि प्रोढ़ों की बड़प्पन की भावना को किसी प्रकार ठेस न लगे। 
काय कर्ता को काय' करते समय कभी भी यह मालूम न हो कि वह 
उपदेश देने आया है बह्कि उनमें यह भावना बनी रहे कि यह हमारा 
एक मित्र है जो हर समय हमारी सहायता कर सकता है। प्रोढ़ों में 
आल्स्य का एक बड़ा कुटेव होता है। समाज के काय -कर्त्ता को सदैव 
इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि उसका समाज-भवन मनोरंजन 
एवं सफाई का एक केन्द्र रहे जहाँ वयरह् प्रोद़ स्वय/ अपने आप खिंच 
आदयें। वयरक्रों की सनोब्रत्ति पर तत्का्लीन राजनीति का गहरा प्रभाव 
पड़ता है। राजनीति के अलावा घम भी एक ऐसा तत्व है जो जनता 
को मनोवृत्ति पर गहरा प्रभाव डालता है। प्रत्येक धम के साथ कुछ 
अचार विचार ओर परम्परायें लगी हुई होती हैं ओर उनसे हमारा 
प्राकृतिक मोह होता है। समाज के किसी भी कार्य कर्त्ता को उसके 
विरुद्ध एकदम से कार्य नहीं प्रारम्भ कर देना चाहिये। अन्त में प्रत्येक 
चतुर काय कत्तों को इस वात का ध्यान रखना चाहिये कि उसके कार्य 
आम में प्रोढ़ों की मूल-प्रदनत्तियों को सन्तुष्ठ करने के साधन सौजूद हों। 


ओड़ों:की निम्नलिखित भ्रवृत्तियाँ प्रमुख हैं। 
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(१) खाद्य-शरण ओर वच्च की आवश्यकताओं की पृति तथा जीवन 
की सुरक्षा 
(२) प्रजननात्मक प्रवृत्ति | 
(३) कुतूहल अथवा खेल की प्रवृत्ति । 
(४) संगठन ओर मैन्री की प्रवृत्ति | 
(४) आत्म प्रबत्नता को प्रवृत्ति तथा आत्मनिवेदन की प्रवृत्ति । 
(६) सुख तथा मनोरश्जन की आकांच्षा | 
(७) आध्यात्म जीवन तथा शान्ति की भावना | 
पांटय-विषय 
सामाजिक शिक्षा समिति के द्वारा स्थापित र्हेश्यों के अनुसार 
समाज शिक्षा के अन्तगंत वे सब विषय आते हैं जो प्रोढ़ों को साक्षर 
बनाने के साथ ही साथ उसे एक उत्तम सागरिक की भाँति जीवन व्य- 
तीत करने में सहायक हों | अतएव वयस्क के पाज्य-क्रम में जो विषय 
निधोरित किये जाँय वे उनके वातावरण से सस्बिन्धित हों ओर जान- 
कारी इस प्रकार दी जाय जो निरी-सैद्धान्तिक न होकर व्यवहारिक भी 
हो। पाय्य विषयों में निम्नलिखित विषयों का सामन्यतः समावेश 
होता हैः -- 
(१ ) सातृभाषा-वर्ताल्ञाप, वाद-विवाद, अभिनय करण, पढ़ना, 
लिखना । 
(२ ) प्रारस्मिक-गणित । 
(३ ) सामान्य-विज्ञान । 
(४) प्रारम्भिक नागरिक शास्त्र एवं अथशास्र । 
(४ ) संक्षिप्त ऐतिहासिक कहानियाँ | 
(६ ) प्रारम्सिक भूगोल । 
(७ ) कृषि, पशुपालन तथा उद्योग | 
(८ ) नैतिक और आध्यात्मिक समस्‍यायें । 
(६ ) प्रारमस्सिक चिकित्सा । 
(१०) हस्त-उद्योग । 


२१८ भारतीय-शिन्षा 


ग्रोह-शिक्षा के साधन 


प्रौढ़ों को ज्ञान देने में विशेषसावधानी की आवश्यकता है क्योंकि 
उनकी रुचि ज्ञान की ओर आज षिंत करने ओर उसे बनाये रखने 
ही बहुत सी शक्ति व्यय करना पड़ता है। वतमान काल में तो यह 
कार्य वैज्ञानिक साधनों के द्वारा आसान हो गया है ओर इसमें बहुत 
सी अ्रव्य-दृश्य-सहायक सामग्रियों ( 2०१०-५४१8प८७-/०8 ) का उफ- 
योग किया जाता है जिसमें सिनेमा, रेडियो, ग्रामोफोन, पोस्टर और 
तस्वीरें प्रमुख हैं। इनसे प्रौढ़ों का मनोरञ्ञन भी होता है ओर उन्हें 
अनेक विषयों पर लाभ-प्रद ज्ञानकारी भी प्राप्त होती है। सबप्रथम 
सिनेमा की गाड़ियों एवं रेडियो द्वारा जनता एक स्थान पर एकन्नित 
को जाती है। पुनः उन्हें नागरिकता, जन स्वास्थ्य, सफाई, कृषि 
१ व॑ वेज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी उपयोगी चल्न*चित्र दिखाये जाते 
हैं। इन चल चित्रों का प्रोढ़ों के मस्तिष्क पर विशेष प्रभाव पड़ता है ! 
पर ऐसे भ्रोढ़ केन्द्र में जहाँ पर साक्षरता देनी हो उनका संगठन अन्य 
प्रकार से किया जाता है। प्रारम्भ में प्रोढ़ों को आकर्षित करने के लिए 
भजन-की तन करते हैं- फिर वार्तालाप द्वारा उन्‍हें स्थानीय तथा देशी 
समाचार बताये जाते हैं। जिसमें मोसम का हाल, कृषि तथा उद्योग 
चन्धित समाचार सुख्य होते हेँ। फिर २० मिनट तक उन्हें 
अक्षर ज्ञान कराया जाता है ओर फिर बातचीत एवं उपयोगी ज्ञान 
देने के पश्चात उनकी कक्षा समाप्त होती है। जहाँ तक सम्भव हो 
प्रीढ़ों की कक्षा एक या डेढ़ घन्टे से अधिक न चलें क्‍योंकि अधिऋ 
समय लगने से उनका ध्यान उचटने त्गता है और फिर प्रौढ़ केन्द्र 
में. नहीं आते । 


अक्षर-ज्ञन 


प्रीढ़ों को अक्षर-ज्ञान कराने के लिये प्रत्येक प्रान्तीय भाषाओं में 
पुस्तक लिखी गई हैं तथा उपयोगी चार्टा' का प्रबन्ध किया गया है। 


समाज-शिक्षा श्श्् 


इसमें लोबक ( .2ए०:८7 ) प्रणाली विशेष ग्रसिद्ध है। श्री लोबकः 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वयस्क्र साक्षरता के एक विशेषज्ञ सममे जाते हैं। 
उन्होंने साहचय-सिद्धान्त के द्वारा अपने चाट बनाये हैं। सबसे पहिले' 
उन्होंने कुछ ऐसे साधारण शब्द ले लिये हैं फिर उनका सम्बन्ध उन 
वस्तुओं से किया गया है जो वयस्क साधारणतः बोल-चाल की भाषा 
में प्रयुक्त करते हैं फिर उनका सस्बन्ध उन वस्तुओं से किया गया है 
जो वे वातावरण में देखते हैं। इस चाट में उन्होंने इस बात का 
प्रयत्न किया है कि अक्षरों की बनावट ओर वस्तुओं के आकार में 
समता हो और इस प्रयत्न में उनके चार्ट कुछ अप्राकृतिक हो गये हैं। 
सामन्यतः प्रोढ़ों को अक्षर ज्ञान कराने में निम्नलिखित सिद्धान्तों को 
ध्यान में रखना चाहिये :-- 

(१) प्रारम्भ में अक्षर वाक्यों द्वारा या वाक्यगत शब्दों द्वारा 
सिखाये जाये। यह प्रणाली अधिक मनोवेज्ञानिक एवं लाभ 
प्रद होती. है । 

(२) वाक्य या शब्द वयस्कों के दिन-प्रति दन के जीवन एवं कार्यों 
से सम्बन्ध रखते हों । 

(३) यह आवश्यक नहीं हे कि वर्णों को उनके परम्परागत क्रम सें 
ही अभ्यास कराया जाय। आक्ृति-साभ्य पर उनका क्रम 
अधिक-सुविधा जनक है | 

(४) पाठ--छोटे और सरल हों तथा किसी कहानी ओर घटना के 
रूप में प्रस्तुत किये जाँय | 


नव-साक्षरों का साहित्य 


नव साक्षरों के साहित्य तैयार करने के लिये अखिल-भारतीय - 
प्रौद-शिक्षा-संघ तथा यूनेस्क्री ( 7८४८० ) दोनों ने परियाप्त प्रयत्न किया 
है । अखिल भारतीय-प्रौढ़-शक्षा-संघ ने तो इस पर एक सेमिनार सी 
किया था| उनके निशुय का शारांश प्रृष्द २२० पर है : -- 
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नव-साक्षरों के लिये जिस साहित्य का निर्माण किया जाता, है उसे 
तीन स्तरों में विभक्त किया जा सकता हैः-- 

प्रथम, स्तर का साहित्य 

द्वितीय स्तर का साहित्य 

तृतीय स्तर का साहित्य 

प्रथम और द्वितीय स्तर के साहित्य में यथा संम्भव संयुक्त अक्षरों 
का प्रयोग नहीं होना चाहिये | तृतीय स्तर के साहित्य में संयुक्त अक्षरों 
का थोड़ा-थोड़ा प्रयोग हो सकता है | वस्तुतः अक्षरों और मात्राओं पर 
हमारा ध्यान उतना नहीं होना चाहिये। ऐसे वाक्यों ओर शब्दों का 
प्रयोग किया जाय जिनसे वयश्क अधिक परिचित हों ओर जिनका वे' 
अपने देनिक जीवन से अधिक सम्बन्ध जोड़ सके। 

वयस्कोपयोगी साहित्य भिन्न-भिन्न शैज्नियों में होना चाहिये किन्तु 
जिस क्रम से उनका उल्लेख किया जाता है उस्ती क्रम से उनको प्रधानता 
दी जानती चाहिये :--- 

कहानी 

पद्य 

इतिवृत्तात्मक गद्य 

नाटक 

वातोलाप 

चिटुठी 

साहित्योपयोगी विषय मुख्यतः द्वितीय और तृतीय स्तर के वयस्कों 
के लिये एक सूची दी ज्ञाती है। क्रम से उनका महत्व और प्रधानता 
आपपेशिक्षत हैः-- 

(१) स्वास्थय (२) जीवन चरित्र (३) खेती (४) सामाजिक कत्तेंथ्य 

(६) प्रचलित उद्योग धंधे (७) ग्राम्य संगठन (८) 

प्रामीण खेल (६) ज्ञोक-गीत और लोक-कथाएँ । 
(१०) परम्परा और पौराणिक कथायें (११) पशुपालन एवं पशुचिक्रित्स 
(१२) पथ-चेतना (१३) स्थानीय भूगोल । 
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नव साक्षरों के साथ ही प्रोढ़ शिक्षकों को भी साहित्य की आवश्य- 
कता होती है ओर उनके लिये साधारण निर्देश पुस्तिका (9व८रा 
त्र0 800६ ०: 00708 ) और प्रत्येक-विषय के लिये अलग पुस्तकें 
आवश्यक हैं । 

अभी तक नव-साक्षरों के साहित्य की बड़ी कमी है । पर अब इस 
कमी को पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है । 


साक्ष रता निश्चित रखने के उपाय 


प्रीढ़ों को साक्षर एवं शिक्षित वना देने से ही सारा काम खतम नहीं 
हो जाता बल्कि साक्षरता के बाद ही उन्हें इस प्रकार के साहित्य की 
आवश्यकता होतीं है जो उनके शिक्षा प्रेम को जीवित रक्‍्खे तथा ज्ञान 
बढ़ाने में सहायक हो। इसके लिये आवश्यक है कि प्रत्येक विषय पर 
छोटी-छोटी उपयोगी पुस्तक हाँ जो सरल तथा रोचक भाषा में लिखी 
हों और जिनकी छपाई और जिल्द सुन्द्र हो। प्रत्येक केन्द्र में पुस्तका- 
तज्ञय तथा बाचनालय का होना बहुत आवश्यक है| जहाँ तक सम्भव 
हो प्रौढ़ों के लिये विशेष समाचार पत्र छपने चाहिये। इस प्रकार के 
साहित्य-निर्माण में सरकार को विशेष सहायता देने की आवश्यकता 
है क्योंकि ऐसा साहित्य लाभप्रद नहीं होता अतएव प्रकाशक इस ओर 
विभुख रहते हैं । 

साक्षरता नष्ट होने को सीमा 


पहिले लोगों का बिश्वास था कि यदि प्रोंढ्रों को उचित साहित्य न 
मिक्केगा तो वे पुनः निरक्षर हों जायेगें। वास्तव में याद उन्‍हें उचित 
साहिट4 और प्रोत्साहन न दिया जाय तो नव-साक्षरों का बहुत सा 
ज्ञान नष्ट हो जायगा ओर वे ज्ञान-पथ पर आगे नहीं बढ़ सकेगें। पर 
वे पुनः पूर्ण निरक्षर हो जायेंगे ऐसी कल्पना गलत है । इस अकार की 
पूण निरक्षरता का औसत केवल ३ यथा ४ प्रतिशत होता है। बतमान 
अनुसंघानों से यह बात पूण सिद्ध हो गई हे । 
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केन्द्र सामग्रियों 
एक समाज केन्द्र के लिये ज्ञिन सामग्रियों की आवश्यकता होती 
डै उन्हें निम्न भागों में विभाजित क्रिया जा सकता है :-- 
(१) शिक्षक, कार्यकर्ता एवं अन्य व्यक्ति द्वारा उच्चारित शब्द । 
(२) रॉडयो अथवा ग्रामोफोन द्वारा पुनरुच्वारित शब्द । 
(३) लिखित शब्द । । 
(४) चित्र, नकशे, चाट, इत्यादि । 


(४) प्रस्तुत अथवा पुनः प्रस्तुत पदाथ यथा मूर्तियाँ, माडल (४०96!) 
नाटठकीय दृश्य, स्रांग ओर प्राइहशंन आदि । 


(६) फिल्‍म, फिल्म-स्टिप आर लेन्टन स्लाइड आदि | 
(७) अजायब घर ओर प्रदरशिनिय[ में सजञये गये पदाथ । 
ज्ञान संम्पादन में जिन सामग्रयों को आवश्यकता होती है उन्हें 
दो भागों में विभाजत किया जाता हैः-- 
/ (१) पाठय-सामग्री । 
(२) श्रत्य-दुश्य सामग्री । 
पाठय सामग्रियों में निम्नलिखित वस्तुयें आती हैं:-- 
(१) पुस्तक-पुस्ति कार्ये । 
(०) दैनिक-पत्र । 
(3) पत्रिकायें | 
(४, चाट, चित्र, नकशे, ग्राफ आदि | 
(४) श्याम-पट, स्लेट, पेन्सिल, कागज आदि । 
श्रव्य दृश्य सामग्रियों में प्रामोफोन, रेडियो, मैजिक लैनटन, 
फिल्‍म और फिल्म स्ट्रिप तथा प्रोजेक्टर आते हैं । 
प्रौड़ केन्द्र का कार्य-क्रम निम्न प्रकार का हो सकता हैः-- 
४) सामू हि प्राथना । 
(२) समाचार पत्रां से मुख्य सूचनायें देना । 
(३) गांव को प्रमुख समसस्‍्याय । 
- (४) साक्ष रता काय । 
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नाम , गांव और पता लिखाना | 

पत्र लिखना , कहानी लिखना । 

सरत्न उपयोगी हिलाब-छिताव | 

प्राइमर , पुस्तक का पठन-पाठन | 

रामायण अथवा इसी प्रकार की पुस्तकों का पाठन । 
(५) स्थानीय हस्त कला | 
(६) सम्मत्तित गायन ।' 


शिक्षण संस्थाओं द्वारा समाज शिक्षा 


शिक्षण संस्थाओं द्वारा समाज सेवा और प्रोढ़-शिक्षा का काय 
भ्रमुख रूप से क्रिया जा सकता है। नेतिक दृष्टि से शिक्षण संस्थाओं 
की यह जिस्मेदारी भी है क्‍योंकि जिस समाजञ्ञ पर वे आशित हैं उस 
समाज के प्रति अपने कत्तंव्यों का उन्हें निर्वाह करना चाहिये एवं 
उन्हें जाग्रत करना चाहिये । विदेशों में शिक्षण-संस्थायं समाज-सेवा 
का प्रमुख काय करती हैं। इसके लिये पाठशाला के अधिकारियों को 
विशेष सुविधा देनो चाहिये | प्रायः प्रत्येक पाठशाला में अब इस प्रकार 
का कुछ न कुछ काय प्रारस्प हो गया है | पाठशालाओं के कार्य निस्‍्त- 
लिखित स्वरूप ले सकते हैं :-- 

(१) गाँव तथा मुहर्ले में सफाई तथा सेवा काय । 

(२) आकरिम ऋ परिर्तियों में सहायता । 

(३) प्रोढ़-शिक्षा केन्द्र का संचालन । 

(४) सांस्कृतिक सनोरंजन एवं लोक मंच का निर्माण | 

(५) शिक्षा-सप्राह् तथा प्रदर्शनी । 

(६) रक्षा-दल्ल का निर्माण । 

(७) साव जनिक संस्थाओं की सरम्मत । 

शिक्षण संस्थाओं में जब सेवा काय हो तो उनका निरीक्षण बहुत 
अच्छी तरह होना चाहिये ओर इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि 
बालक संयत रूप से कार्य करें। जहाँ पर समाज सेवा अनिवाय न 
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हो वहाँ पर बालकों को विशेष प्रमाण पत्र दे देना चाहिये | यदि सरकार 
. समाज सेवा के काय को मान्यता प्रदान करने लगें तो इसे बड़ा प्रोत्सा- 
हन सिल्लेगा | उत्तर-प्रदेश सरकार ने समाज-सेवा के विशेष शिक्षणु- 
शिविर खोल रक्‍्खे हैं तथ। उनके चलित*दुल ( (४००७ 54००१ ) 
समाज सेवा के काम कर रहे हैं. । प्रायः प्रत्येक विश्वविद्यालय ने भी 
समाज-सेवा दल का संगठन कर रकक्‍खा है । पर इनके काय अर्थाभाव 
के कारण ठीक ढंग से नहीं चलते | इसके लिये विशेष प्रयत्न की 
आवश्यऋता है तथा उनका यह ध्येय होना चाहिये कि वे विद्यार्थियों 
में सेवा की भावना भर दें तथा सेवा-काय उनकी आदत में आ जाय। 
राष्ट्र का कल्याण इसी में है | तुकी, रूस ओर जापान में शिक्षकों ओर 
विद्यार्थियों ने इस क्षेत्र में बड़ा काय किया है । 


विदेशों में प्रो शिक्षा रूस 


बिदेशो में प्रोढ़ शिक्षा का बहुत अधिक प्रचार है। विशेष कर 
अमेरिका, इंगलेंड, रूस और डेनमाक में | क्रांति के पहिले रूस की 
हालत भारत जेसी थी | वहाँ पर साक्षरता केवल ४ प्रतिशत थी । पर 
क्रांति के बाद रूस ने निरक्षरता निवारण के विशेष प्रयत्न किये | सब 
स्थानों पर 'रिडकारनर' खोले गये जहाँ पर निरक्षरों को साक्षर किया 
जाता था। पाठशाला एवं विश्वविद्यालयों को भ्रौदों को विशेष रूप से 
खोल दिया गया । दिन में पाठशालाओं में विद्यार्थी पढ़ते थे और रात 
को वयस्क | फल्ल यह हुआ कि पिछले ४० वर्षो में रूस ने निरक्षरता 
का विनाश कर दिया। 

इंगलैड 

अमेरिका ओर इंगलेड में प्रोद शिक्षा विशेष रूप से स्वैच्छिक-संग- 
ठनों के द्वारा चल्लाई जाती है। सरकार भी उसमें आधिक सहायता 
देती है। महाविद्यालय और विश्व विद्यालय में समाज सेवा-विभाग 
हैं जो नागरिकों को उत्तम जीवन व्यतीत करने में सहायता देते हैं । 
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डेनमार्क 


प्रोढ़ शिक्षा का सबसे उत्तम काय डेनमाक में होता है। उसके फोक 
हाई स्कूल ( 70॥६ प्रा20 5$८700! ) भारतीय अवस्थाओं के लिये 
अनुकरणीय हैं | यह विद्यालय विशेष रूप से सांस्कृतिक हैं ओर जनता 
को सस्मुन्नत जीवन की ओर अग्रसर करते हैं। अब उनमें ठदयवसायिक 
विषयों का भी ज्ञान कराया जाता है। यह स्कूल विशेष रूप से ऐसे हैं 
जिनमें प्रोद उस समय आकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं जब 
उसको अपने खेतों पर कोई काम नहीं रहता। उनका सामुहिक जीवन 
अनुकरणीय है। 


असफलता के कारण 
केन्द्रीय सरकार ने भी अब विदेशों की तरह ग्रामीण विश्चन् 
विद्यालय, जनता-विद्यालय और झामीण-द्वाई-स्कूल खोलने का निश्चय 
किया है । इस चष केन्द्रीय सरकार ने दस श्रामीण विश्वविद्यालय 
खोलने की घोषणा की है जिसमें वावा, विद्या मबन उदयपुर, जामिया 
सिल्निया दिल्‍ली इत्यादि प्रमुख हैं । 


उदासीनता 
अभी तक भारतवष में प्रोढ़-शिक्षा सफल नहीं हो सकी । इसका 
प्रमुख कारण है कि जनता का सक्रिय सहयोग नहीं प्राप्त होता । प्रोढ़ 
विशेष रूप से उदासीन रहते हैं ओर उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा-प्राप्त 
करने की कोई सहत्वाकांक्षा नहीं होती । 


गरीबी 


जनता में अत्याधिक गरीबी है। गरीबी के कारण लोग स्देव 

झपनी रोठी की ही चिंता में पड़े रहते हैं । इसमें शक्र नहीं कि गरीबी 

अनेक बुराइयों की जड़ होती है । इसी कारण लोग किसी प्रकार की 

शिक्षा को अमीरों का व्यसन समभते हैं। गरीब माँ-बाप शीघ्र ही 

अपने लड़कों को किसी न किसी प्रकार के काम में लगा देते हैँ | स्वयं 
१७५ 
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अपनी शिक्षा पर कोई व्यय नहीं कर सकते । अतएवं सरकार की ओर 
से प्रयत्न होने पर भी विशेष उन्नति नहीं हो पाती । 


रूढ़ि- 

भारतीय नागरिक अपने जीवन की सफलता ओर असफलता को 
विशेष रूप से दाशनिक-दुष्ठि से देखता है | उसे जो भी सफलता या 
असफलता मिलती है उसे वह अपने प्राचीन कर्मों का फल ही समझता 
है। अतएव उसमें किसी प्रकार के परिवतन करने का प्रयत्न नहीं 
करता । जीवन में कर्म के सिद्धान्त का यह गलत दृष्टि कोण है। कम 
तो जीवन को क्रियाशील बनाता हे । अतएब हमें जन-साधारण के 
हृदय से इस प्रकार की निराशा की भावना दूर करने का प्रयत्न करना 
चाहिये । 


'बतंमान शिक्षा प्रणाली 


वर्तमान शिक्षा ने प्रोडू-शिक्षा पर बुरा-प्रभाव डाला दै। शिक्षा के 
प्रभावों के कारण जन-साधारण की शिक्षा से श्रद्धा उठ गई । 
उनका यह निश्चित विचार हो गया कि शिक्षा हमें बेकार बनाती है । 
पढ़ लिख कर मनुष्य अपने घर के किसी प्रकार के कार्य के लायक नहीं 
रह ज्ञाता अतएवं ऐसी शिक्षा से निरक्षरता ही. अच्छी है | इस प्रकार 
की शिक्षा बालकों को घर बार छोड़ कर शहरों में भाग जाने को 
प्रोत्याहित करती है । | ह 


गलत तरीके 


प्रोढ-शिक्षा का पू्ु-प्रश्न ही अभी तक गलत तरीकों से प्रारम्भ 
किया गया था । प्रीढ़ शिक्षा का सब भार प्राथमिक्र पाठशाज्ञा के अध्या- 
पकों पर छोड़ दिया गया था। उन्हें न तो इसके लिये क्रिसी विशेष 
प्रकार का प्रशक्षण ही सिल्ला था ओर न तो पारिश्रमिक स्वरूप विशेष 
आधिक लाभ ही होता था | फत्न यह होता था कि अपने काय से थके 
हुये होने पर वे इस कार्य में जुटते थे । यह श्राकृतिक है कि इस प्रकार 
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काय में जुटे रहने के कारण उन्हें प्रौढ़-शिक्षा के काम में विशेष रूचि 
. नहीं रहती थी । 
अर्थाभाव | 
स्वैच्छिक-संस्थाओं ने भी अर्थासाव के कारण इस क्षेत्र में विशेष, 
सराहनोय काय नहीं क्रिया | अभी तक प्रोढ़-शिक्षा के लिये न तो कोई 
उत्तम पद्धति ही निकल णई थी और न तो इसके लिये कोई प्रशिक्षण 
की ही व्यवस्था थी । शिक्षा का यह ज्षेत्र अन्य क्षेत्रों की अपेज्ञा नव|न 
है। इसमें अमी विशेष अतुसंधान भी नहीं हो पाया है। नव-साज्ष्रों 
के लिये पाठ्य पुस्तकें और पढ़ने योग्य साहित्य भी नहीं हैं । प्रोढ़ शिक्षा 
की इन कमियों को धीरे धीरे दूर किया जा रहा है । 


प्रचार को कमी 

प्रीद-शिक्षा की ओर अभी तक जनता का ध्यान आकर्षित नहीं 
हुआ है ओर न तो जन-साधारण अभी तक्र इसकी उपादियता ही 
समझ पाये हैं। सरकार को जनता का ध्यान इधर आकर्षित करने के 
लिये अभी प्रचुर प्रचार करने की आवश्यकता है । 

अन्तरोष्ट्रीय संस्थाएं 

अशिक्षित जन-समाज से व्यक्तिगत और स्थानीय समाज को ही 
हानि नहीं होती इससे विश्व शान्ति को भी खतरा है । आजकल प्रचार 
के इतने साधन बढ़ गये हैं ओर प्रचार इस प्रकार विषम हो गया है 
कि जन-साधारण को सत्य और असत्य मालूम करने में विशेष कठिनाई 
पड़ती है। कोदे भी तानाशाह जनता को क्रिपी प्रकार घोखा दे सकता 
है। द्वितीय महायुद्ध की विभीबिछाये अभी तक शान्त नहीं हुई हैं। 
अतएव यह आवश्यक है कि जन-साधारण की शिक्षा इतनी परियाप्त 
रहे कि वह उचित निणय ले सके और आवश्यकता पड़ने पर सरकार 
का भी मार्ग-निदेशन ऋर सकें। इसलिये संधार में शिक्ष-प्रपार के लिये 
अनेक अन्तर्राष्ट्रीय संध्वायें भी काम कर रहो हैं | युनेस्क्रो (7055८०) 
ऐसे राष्ट्रों में जहाँ पर निरक्षएता अधिक है, मूत्र शित्रा-प्रतार 
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( एप्रग0%7०8702) एत7०9007 ) में प्रयत्नशील है। भारत सर- 
कार की सहायता से उन्होंने एशियाई देशों का मैसूर में एक प्रोद-शिज्षा 
का सिमेनार भी किया था 

आशा है राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से भारत से निरक्षरता 
का कलंक शीघ्र दूर हो जायगा!। 


युनेस्फकी ओर सारच्षता 

संयुक्त राष्ट्र की निरक्षरता-अध्ययन सम्बन्धी रिपोर्ट से अभी 
विद्त हुआ है कि सारे संसार के लगभग दो तिहाई मलुष्य पढ़ने 
अथवा समाचार-पत्र समझ सकने के अयोग्य हैं । 

रिपोट में कहा गया है कि हालांकि पढ़े लिखे आदमियों की संख्या 
में वृद्धि हुई है ओर इसकी उत्तरोत्तर वृद्धि करने की कोशिश की जा 
रही है फिर भी संसार की जन संख्या की वृद्धि इतनी द्रत गति से हो 
रही है कि निकट मविष्य में निरक्षरों की संख्या धठने की अपेक्षा बढ़ू 
ज्ञाने की सम्भावना है | 

डा० लूथर इवान्स जो युनेरकों के डाइरेक्टर जनरल हैं और 
जिन्होंने यह रिपोर्ट प्रकाशित की है उन्होंने कहा है कि हम लोगों की 
निरक्षरता के विरूद्ध प्रगति बहुत मंद है | संसार के केबल एक तिहाई 
व्यक्ति ही आज अखबार पढ़ या समझ सकते हैं। डा० इवान्स ने 
कहा कि आज के ७० करोड़ की निरक्षरों की संख्या न बढ़ने देने के 
केवल तीन ही उपाय हैं ;-- संसार की जन संख्या की वृद्धि रोकना, 
प्राथमिक पाठशालाओं में विद्यार्थियों की संख्या बदाना और सक्रिय 
कार्यों से निरक्षर प्रीढ़ों की संख्या कम करना | 

युनेस्को निरक्षरता के विषय में अध्ययन कर रहा है और साक्षर 
बनाने की विधियों को संतुलित कर रहा है । मेक्सिको ओर मिश्र में 
इसकी विकास योजनायें चल्र रही हैं। साथ ही भारत, कम्बोड़िया, 
कोरिया, लाइबेरिया, पेरु, थाइलेन्ड, तुर्की ओर वाइटनाम सरकारों को 
साक्षरता केन्द्र खोलने के लिये यह सहायता दे रहा है । 

ज्क् के व 


& 
स्त्री शिक्षा 
स्‍त्री शिक्षा का महत्व 


अंगरेजी में एक कहावत है, जो हाँथ' पालने ऊ्ुज्ञाता है वही संसार 

का शासन भी करता है ।* इस कहावत से माँ का बालकों के जीवन 
पर क्या प्रभाव है, स्पष्ट है। संसार में जितने भी महापुरुष हुये 
हैं उन्होंने अपने कार्यों में माँका ऋण अवश्य स्वीकार किया है। 
एक अशिक्षित माँ अपने बालकों का पालन-पोषण किस प्रकार करेगी 
इसकी कल्पना भल्ती भांति की जा सकती है'। अतणएव इसमें दो मत 
हो ही नहीं सकते कि स्त्रियों को शिक्षा दी जाय । हाँ यह शिक्षा किस 
प्रकार की हो ओर केसे दी जाय यह अवश्य विवाद ग्रस्त विषय हे । 
अक्सर स्त्री ओर पुरुष की तुलना परिवार में गाड़ी के दो पहियों की 
भांति की जाती है | यदि गाड़ी को ठीक प्रकार से चलना है तो उसके 
दोनो पहिये ठीक होने चाहिये | चाहे एक पहिया कितना भी सुन्द्र 
क्यों न हों गाड़ी ठीक से नहीं चल सकती । वह समय चलना गया जब 
स्त्री और बालक पुरुषों की सम्पति समझे जाते थे ओर पुरुष अपनी 
इच्छानुसार उनका क्रय-विक्रय कर सकता था। आज कल्न प्रत्येक सभ्य 
देश और समाज में रत्री ओर पुरुष का स्थान बराबर है ओर उन्हें 


* ['॥९ छ्गवें [990 ४007 पं ८०६80]९, £४पाौठ३ पा ज076, 
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बराबर नागरिक अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय संविधान में जहाँ रिन्रयों 
को कुछ सुविधायें दी गई हैं बहाँ शासन के प्रत्येक क्षेत्र में उनको “समा- 
नता दी गई है। जनतंत्रीय शासन पुरुष ओर स्त्री दोनों से समान 
बुद्धि ओर निशंय की आपेक्षा करता है | शिक्षित भारतीय स्त्रियों ने 
यह सिद्ध कर दिया है कि वे पुरुषों की अपेक्षा किसी भी क्षेत्र में कम 
नहीं हैं । स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्होंने पुरुषों के साथ बराबर भाग 
लिया | आज कल भी भारतीय न्त्रियों ने शासन:और समाज-सुधार के 
प्रत्येक क्षेत्र में कुशलता पूर्वक कार्य किया है। अतएवं उनकी शिक्षा 
आवश्यक ही नहीं? है बल्कि सरकार को उनकी शिक्षा की विशेष 
व्यवस्था करनी चाहिये | वाह्तव में भारत के विगत शताद्वियों में 
पिछड़े-रहने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि स्त्रियाँ अशिक्षित थीं । 
भारत में स्‍त्री और पुरुषों की संख्या लगभग बराबर हे। पर 
पुरुषों की शिक्षित संख्या स्त्रियों की संख्या से कहीं अधिक है| अत- 
एवं सरकार को स्त्रीयों के शिक्षा-प्रसार में विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा | 


प्राचीन भारत में स्त्री-शिक्षा 


ऐतिहासिक (रूप से यदि देखा जाय तो प्राचीन भारत में स्त्री- 
शिक्षा समुन्नत थी ओर स्त्रीयाँ पुरूषों के समकक्ष थीं। सभ्य-समाज 
में स्त्रियों का स्थान सदैव उच्च रहता है | असभ्य और बबर समाज में 
सित्रयाँ पुरुषों से पीछे रहती हैं क्योंकि जहाँ शारीरिक-शक्ति पर कार्य 
संचालन होगा वहाँ वे अग्रणी नहीं हो सकतीं। वैदिक काल्न में स्त्रियों 
का समाज में आदर था। वे अर्धागिनी सममी जाती थीं और पुरुष 
के साथ वेदिक-यज्ञों में भाग लेती थीं। उन्हें वैदिक मंत्रों का अध्ययन 
करने की पूण स्वतंत्रता थी । बहुत सी स्त्रियों ने वैदक ऋचाओं के 
संकलन में भी भाग लिया है| वैदिक युग में शिक्षा-जगत में प्रसिद्ध _ 
सित्रयों में विश्ववारा, अपाला, घोषा, गार्गी और मैत्रयी प्रमुख हैं। बह 
शास्क्राथ में पुरुषों के साथ भाग लेती थीं। [बहुत सी रित्र्याँ, आजन्म 
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ब्रह्मचारिणी रहती थीं और अपना सारा-जीवन शिक्षा-दीक्षा में व्यतीत 
करती थों हालांकि इनकी संख्या समाज में कम ही रही होगी । 

बुद्ध-धम में स्त्रियों को भी संघ में लिया जाता था। इस कारण 
उच्चस्तर की स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार बहुत बढ़ा | धर प्रचार के लिये 
वे विदेशों में भी जाती थीं। अशोक ने स्वयं अपनी पुत्री संघमिन्ना को 
धर्म प्रचार के लिये लंका भेजा था | यह प्रथा हू के समय तक जारी 
रहो । हुए की बहन राज्यश्री हष के साथ राज्य-काय में भाग लेती थी 
ओर हष उससे परामश लेता था| 

उत्तर वैदिक काल में जब यज्ञों और कमकारडों की अधिकता हुईं 
तब शिक्षा के लिये अधिक समय की आवश्यकता पड़ने लगी | लड़- 
कियों का विवाह अधिक से अधिक सन्नह या अठारह साल में हो जाता 
था। अतणएब उन्हें वैदिक कमकाण्डों को पढने ओर समभने के लिये 
अधिक समय नहीं मित्रता था। अशुद्ध मंत्र-उच्चारण करने से, लोगों का 
विश्वास था, हानि होगी,! अतएव धीरे घीरे लड़कियों का वैदिक मंत्रों 
का पढ़ना बंद हुआ ओर फिर उत्तर स्मृतिकारों ने लड़कियों का उपन- 
यन बंद कर दिया । साथ ही उनकी*वैदिक शिक्षा भी समाप्त हो गई । 
इसका सत्री-शिक्षा पर कटु प्रभाव-पड़ा । धीरे धीरे बेद्क-मंत्रों को पढ़ने 
के लिये स्त्रियाँ बरजित कर दी गई ओर उनकी गणना शाद्रों में की 
जाने तगी | 

प्राचीन काल में लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा भी घर में ही 
दी जाती थी | पिता था परिवार का ओर कोई चृद्ध ही शिक्षक होता 
था । फिर भी प्राचीन ग्रन्थों में ऐसे स्थल[अआये हैं जब उच्च शिक्षा प्राप्त 
करने के लिये लड़कियाँ आश्रमों में जाती थीं | कहीं कहीं पर तो विधवा 
या वृद्ध स्त्रीयाँ भी शिक्षा देती थीं और उनसे पढ़ने के लिये बाहर से 
लड़कियाँ आती थीं। सम्पन्न-व्यक्ति अपने लड़कियों की शिक्षा के लिये 
घर में हो प्रबन्ध करते थे। साहित्य और ललित कला ही स्त्री-शिक्षा के 
प्रिय बिषय थे और उनकी.शिक्षा का यह उद्देश्य नही था कि स्रीयाँ आथिक 
दृष्ठि से पूण हों। स्त्रीयों की आर्थिक-सम्पन्नता तो वर्तमान विचार है | 
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मध्यकाल में स्त्री-शिक्ता 


मुसलमान काल में सत्री-शिक्षा में ओर भी कमी हुईं। राजनैतिक- 
क्रान्ति के कारण प्राचीन सम्पन्न परिवार नष्ट हो गये ओर उनकी 
आर्थिक अवस्था ऐसी नहीं रही कि वे अपनी लड़कियों की शिक्षा के 
लिये विशेष प्रबंध कर सकें। कुछ राजपूत अथवा घनी व्यक्ति लड़कियों 
की शिक्षा का प्रबंध करते थे। पर समाज पूर्ण रूप से स्त्री-शिक्षा के 
विरुद्ध हो गया था। लोग स्त्रीयाँ को अविश्वास की दृष्ठि से देखने 
लगे थे ओर समभते थे कि अक्षर ज्ञान से वे चरित्र भ्रष्ठ हो सकती 
हैं। कुछ ऐसा भी विश्वास हो चला था कि पढ़ने-लिखने से स्त्री शीघ्र 
ही विधवा हो जाती है। स्त्री शिक्षा का १८वीं शताब्दी में ऐसा भर्य॑- 
कर हास हुआ कि उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में केवल एक प्रतिशत 
लड़कियाँ ही लिख-पढ़ सकती थीं। बाड़ ( ४४५४० ) ने लिखा है कि 
शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार हिन्दू ओरतों को किसी प्रकार की शिक्षा 
वर्जित है और साधारण जनता का भी यही मत है'। इसलिये लड़कियों 
के लिये सारे देश में कोई भी पाठशला नहीं है| यह मत दूसरे छोर 
का है। भारत में उस समय भी रत्री शिक्षा का प्रसार था और बाड़े ने 
स्वयं अन्य स्थलों पर इसे स्वीकार किया है कि स्त्री शिक्षा भारत में है 
ओर बहुत सी विदुषी औरते हैं। वास्तव में स्त्री-शिक्षा घरेलू बाता- 
वरण तक ही सीमित थी और उसका कोई संगठित रूप नहीं हो पाया 
था। हाँ यह मानना ही पड़ेगा कि स्त्री-शिक्षा का उस समय हास था । 

वर्तमान युग में ख्री-शिक्षा 

स्त्रियों के लिये वतमान शिक्षा का प्रारम्भ इसाई पाद्रियों ने 
किया। ब्रिटिश-शासन ने इस क्षेत्र में एक्र दीघ काल 'तक कोई भी 
कदम नहीं उठाया | १८४५४ में सरकार ने स्त्री-शिक्षा को सरकारी-शिक्षा 
का एक अंग स्वीकार कर लिया ! लड़कियाँ के लिये सबसे पहिले १८१८ 
में चिनपुरा में रेवेरेन्ड में ( ०ए. ./५ए ) ने एक स्कूल खोला । कुछ 
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समय बाद वह।स्कूल बंद हो गया । एक साल बाद श्री केरे (८४०9 ) ने 
श्रीरामपुर में एक दूसरा स्कूल खोला । बेपटिस्ट-मिशन की अपील पर 
भारत की अंगरेजी ओरतों ने कलकत्ता फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी 
( (४0प६३ #०77906 ]एए८ए॥८ 5०८6४ए ) की स्थापना की । इस 
सभा के तत्वाधान में लड़कियों के लिये कलकत्ते में ओर आस-पास 
कई स्कूल खोले गये । सोसाइटी की मदद के लिये इंगलैन्ड की (४0- 
72287 040 50८०४ए ) फोरेन एड सोसाइटी ने मिस कुक ( ७/558 
(20०६० ) जो पीछे श्रीमती विल्सन के नाम से प्रसिद्ध हुई, भेजा । 
कुछ समय बाद भारत के चच ने उनकी सेवायें स्वीकार कर लीं | 
श्रीमती विल्सन ने लड़कियों के शिक्षा का काय बड़ी शीघ्रता से प्रारम्भ 
किया। उन्हों ने बहुत सी पाठशालायें स्थापित कराई । उनकी सहायता 
से कलकत्ते के आस-पास कुल २२ स्कूल खुल गये । इन स्कूज्ञों का पाठय- 
क्रम पढ़ेना-लिखना, भूगोल ओर सिलाई का काम था। स्त्री शिक्षा का 
सबसे बड़ा काम भरी ड्रिंक वादर बेथून ( ७7, 07८ ४८४ 86- 
(70००८) ने किया है । उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिये १० हजार पोण्ड की 
अपनी सारी अर्जित सम्पति दे दी ओर इस धन से कलऊऋत्ते में १८४६ 
में बेथून-स्कूल की स्थापना की गई। मिस्ठर बेथून ने तत्काल्लीन भारत 
के गवनर-जनरल लाड डत्नहोजी को भी इस काय में रुचि लेने के लिये 
प्रोत्माहित किया था। अत्तएव श्री बेथून की सृत्यु के बाद उस स्कूल का 
खच' लाड डलहोजी ही चल्नाते थे | 

इसके अल्लावा लाड ढज्ञहो जो ने सब-प्रयम स्त्री-शिक्षा को प्रोत्साहन 
देने के लिये अपनी काय कारिणी में प्रश्ताव पास किया था :-- 


डलहोजी का प्रस्ताव 


“धगवनेर-जनरल और उनके कार्य कारिणी का मत है कि भार- 
तीय-लड़करियों की 'शिक्षा से यहाँ के निवासियों की बहुत सी#समा- 
जिक आदतों में सुधार होगा | साधारणुत' भारतीय लड़कियाँ अशिक्षा 
के अंधकार में ही बढ़ती हैं, लेकिन यह प्रथा उनके घर्म के भी विरुद्ध 
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है। वास्तव भें धनी व्यक्ति लड़कियों को, धर पर शिक्षक रख कर 
उन्हें कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य देते हैं ।” 

“गवनर-जनरल ओर उनकी काय-कारिणी यह चाहती हे कि 
शिक्षा-परिषद्‌ को इस बात की सूचना दी जाय कि भविष्य में उनका 
काय सरत्नी-शिक्षा का भी निरीक्षण करना होगा ओर जहाँ भी भारतीय 
नागरिक स्त्री-शिक्षा की ओर रुचि दिखायें उन्हें प्रत्येक प्रकार का 
प्रोत्साहन दिया जाथ । गबंनर जनरल यह चाहते हैं कि प्रमुख सिविल 
, अधिकारियों को इसकी सूचना दी जाय कि भारतीय-नागरिकों में स्लरी- 
. शिक्षा का प्रचार बढ़ रहा है और उन्हें इस बात की भी सूचना दी जाय 
, कि वे सभी साथक तरीकों से उसे प्रोत्साहित करने का प्रयत्न करें|? 


१६५४४ का अधिकार-पत्र 
१८५४४ के लड़स के अधिकार-पन्न में डलहोजी द्वारा की गई सिफा- 
रिशों को दुह्राया गया ओर स्त्री-शिक्षा के लिये आधिक-योग देने की 
सलाह दी गई । उड़स के अधिकार-पन्र में यह निदेश है कि, हमने 
यह पहिले से ही राय प्रकट की है कि जिन पाठशालाओं को आर्थिक 
सहायता दी जाय उसमें लड़कियों के स्कूल भी शामिल हैं ओर इस 
दिशा में जो प्रयत्न हो रहे हैं उनसे हमारी पूर्ण सहानुभूति है | हमारे 
गवनर ज्ञनरल ने यह घोषणा की है कि भारतीय-स्त्री-शिक्षा को समु- 
चित सहायता दी जाय और इससे हम सहमत हैं ।” 
इस प्रकार लड़स के अधिकार पत्र के द्वारा सरकार की स्त्रीशिक्षा 
से उदासीनता दूर हुई और वे इसके प्रसार के लिये सहायता देने 
लगे | परन्तु इस पर भी सरकार ने स्त्रीशशिक्षा की जिस्मेदारी नहीं ली 
आर पाठशाला चलाने का प्रयत्न नहीं किया। इसलिये प्रगति कम , 
रहीं । इसमें कुछ तो राज्य की प्दासीनता थी और कुछ नागरिकों में 
प्रयत्न की कमी | सरक्रार तो उस दिन।की बाट देख रही थी जब जनता 
में इतनी जागृति हो जायगीं कि वह रवय॑ स्त्री शिक्षा की माँग करेंगे | 
यह समय १६२० के पहिले नहीं आया | अतएब स्त्री-शिक्षा उन सब 
' छठिनाइयों का सामना करती रही ज्ञो भारतीय-समाज में निहित थीं। 
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संक्षेप में भारतीय-स्त्री-शिक्षा का विकास घीमा था पर यह भारत 
| के लिए ही कोई नवीन बात नहीं थी। प्रत्येक देश को स्त्री-शिक्षा के 
क्षेत्र में! इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। परन्तु 
भारतीय-नेताओं के प्रयत्न से स्त्री-शशिक्षा के विरोध में कमी हो रही 
थी ओर उनके प्रयत्नासे बंगाल और उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर 
विद्यालय खुल रहे थे । ईश्वर चन्द्र विद्यासागर ने विद्यालय निरिक्षक 
के रूप में[४० बालिका-पाठशालायें खुलबाई। समाज मेंड्वंपुनरूत्थान 
हो रहा था ओर सामाजिक कुरीतियाँ दूर हो रही थीं। अतएब बंगाल 
में ब्रद्यासमाज ओर बम्बई में, पारसी ख्री-शिक्षा की ओर«ध्यान दे 
रहे थे । 

१८७१ ई० में भारत वष में बालिकाओं के लिए १३४ माध्यमिक 
ओर १७६० आथमिक[पाठशालायें थीं। १८७८ में बूथेन स्कूल में विश्व- 
विद्यज्ञय की कन्षाय प्रारम्भ की गई जिनका सम्बन्ध कत्कत्ता विश्व- 
विद्यालय से था_। १८८४ ई० में पूना में: महाराष्ट्रीय-ख्ली शिक्षा समिति 

की स्थापना की गई । 


हन्टर-कमीशन ओर ख्ी-शिक्षा 


भारतीय-शिक्षा-आयोग १८८० ( हन्दर कमीशन ) ने स्त्री-शिक्षा 

| की महत्वपूर्ण स्थान दिया और उसके सुधार के लिए कई सुझाव दिए | 

सरकार ने उनकी कई "सिफारिशों पर काय भी किया। लक्लड़कियों के 

स्कूल के निरीक्षण के लिए एक बालिका-स्कूल निरीक्षिका की नियुक्त: 

की गई तथा रत्न शिक्षकों के प्रशिक्षण'के लिए कई प्रशिक्षण विद्यालय 
भी खोले गये । 


विश्वविद्यालयों द्वारा प्राथमिक अवरोध 


पर जहां तक लड़कियों के लिये: उच्च-शिक्षा की -व्यवस्था का प्रश्न 
था भारतीय विश्व-विद्यालय उसे श्रोत्साहित नहीं करते थे। यह 
विशेष महत्व की बात है. किभारतीय४विश्व-विद्यालय, वश्वविद्या- 
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लय की परीक्षाओं को केवल लड़कों के लिये ही सम कनते थे । १८५७ 

३० में विश्व-विद्यालयों के सम्मुख एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुई । 
एक लड़की ने बम्बई विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन की परीक्षा में 
सम्मल्ित होने के लिये अनुमति मांगी ओर यह अनुमति विश्व-विद्या- 
लय ने नहीं दी । उनको राय में विश्व-विद्यालय के नियम में प्रत्येक 
स्थान पर जो सबनाम प्रयुक्त हुये हैं ([7०, 47, |79) वे केवल पुरुषों 
के लिये हैँ । अतएब कोई भी स्त्री परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सकती | 
आरथी को इसकी सूचना दे दी गईं कि विश्व-विद्यालय के नियमों के 
अन्तर्गत स्त्रियों को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मलित' होने की 
अनुमति नहीं प्रदान को जा सकती । इस विषय को कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय के पास भी मत के लिये भेजा गया पर कलकत्ता विश्व-विद्या- 
लय ने इस पर कोई निरणुय नहीं लिया और उन्होंने इस प्रश्न को दाल 
दिया। कल्ञऋत्ता।विश्व-विद्यालय के सिन्डिकट)ने प्रस्ताव पास किया 
कि किसी महिला ने परीक्षा में सम्मलित होने की अनुभित नहीं मांगी 
है और न भविष्य में ही किसी के अनुमति मांगने की आशा हे अत- 
एवं यह प्रश्न ही आधार हीन है। पर कुछ महीनों के पश्चात्‌ उनके 
सामने भी यह प्रश्न उपस्थिति हुआ जब देहरादून की कुमारी चन्द्रमुखी 
बसु नाम की एक ईसाई महिला ने परीक्षा में सम्मलित होने की अनु- 
मति मांगी। उनका प्रार्थना पत्र अस्वीकृत हो गया पर उन्हें उन विषयों 
में परीक्षा देने की अनुमति मिल गई जो बालकों के लिये थे। मद्रास 
में १८८१ ई० में लड़कियों के ज्षिण अलग से एक उच्च-परींक्षा की 
व्यवस्था की गई । 

१८७७ ई० में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने लड़कियों को मैट्रकुलेशन 
की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी और विश्वविद्यालय की अन्य 
परीक्षाओं में बैठने से भी रोक हटा दी । १८८३ ई० में बम्बई विश्व- 
विद्यालय ने भी महिलाओं को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी । 
मद्रास में १८६२ ई० में लड़कियों के लिए जो उच्च-शिक्षा की व्यवस्था 
थी बह समाप्त कर दी गई ओर लड़कियाँ विश्वविद्यालय की परीक्षाओं 
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में स्वीकृति की जाने लगीं। चन्द्रमुत्री बसु ओर कादम्बनी बसू नास 
को दो प्रथम भारतीय महिलाओं ने बी० ए० की परीक्षा पास की | 


बीसवीं शताव्दी का प्रारम्भिक काल 


१६०१-०२ में सम्पूण भारतवर्ष में महिलाओं के लिए १२ महा- 
विद्यालय, ४६७ श्षाध्यमिक पाठशालायें और ४,६२८ प्राथमिक पाठ- 
शालायें थीं जिनमें कुल ४४७,४७० लड़कियाँ शिक्षा प्राप्त कर रही थीं 
पाठशालाओं में १८८६-८७ में लड़कियाँ १६ प्रतिशत १८६६-६७ में 
२१ प्रतिशत ओर १६०१-०२ से २९२ प्रतिशत थीं। इससे प्रतीत 
है कि स्त्री-शिक्षा की प्रगति भारत में बहुत मंद थी | 

१६०२ के पश्चात भारत में स्त्री-शिक्षा की प्रगति तीज्र हुईं | शिक्षा 
विभाग ने सक्रिय रूप से बालिका पाठशालाओं और बालिका-विद्यालयों 
का संगठन प्रारम्भ कर दिया | जनता में जागृति आई ओर साता-पिता 
भी सममभने लगे कि लड़कियों की शिक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी 
लड़कों की । राष्ट्रीयता की भावना के प्रसार से शिक्षा असार और 
बढ़ा । इसी समय अनिवाय-शिक्षा विधेयक पास 5 राने का भी प्रयत्न 
होने लगा । फल स्वरूप स्त्री-रशक्षा का प्रसार तीत्रगति से हुआ । 
लड़कियों के लिये अलग स्कूल खुले । उनको [पाठशाला ले जाने के 
लिये गाड़ियों का प्रबन्ध हुआ | बालिका पाठशालाओं के लिये अलग 
से नरीक्षका नियुक्त की गई । लड़कियों के स्कूल के लिये परियाप्त 
आधथिक सहायता दी-गई ओर शिक्षा-विभाग में औरतों को आकर्षित 
करने के लिये प्रयत्न किया गया। बालिकाओं के शिक्षा-समस्या के 
विषय में सुझाव देने के लिये उपसभितियाँ नियक्त की गई । 

१६०४ में भ्रमती एनीबीरन्ट ने वतमान ढक्ल स हिन्द घ्म के 
अनसार लड़कियों को शिक्षा देने के लिए बनारस में सेन्द्रल-हिन्दू 
स्कूल की स्थापना की । १६१६ में दिल्ली में महिलाओं के लिये अलग 
से छूडी हाडिग-मेडिकल कालेज खुला । १६१६ में महिलाओं के ले 
१२ कला के महा-विद्यालय, ४ व्यवसायिक महा-विद्यालय ओर १६६ 
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मसाध्यमिक्र विद्यालय थे। पाठशाज्ञाओं में लड़कियों की संख्या में भी 
बुद्धिहुई पर अधिकांशतः लड़कियाँ स्कूल की शिक्षा के बाद पढ़ाई बंद 
कर देती थीं। लड़कियों के पाव्य-क्रम के सम्बन्ध में भी जनता में 
असनन्‍्तोष फेलमे लग गया था। अधिकतर पाठशालायेबालकों की थीं 
ओर बालिकाओं की पाठशालाओं में भी बालकों के पाठशालाओं की 
- तरह पाख्य-क्रम था जो भारतीय बालिकाओं के लिये उपयुक्त नहीं है' | 
इन त्रुठियों को दृष्टि में रख कर श्री जी० डी० कार्वे ने १६१६ में पूना 
में औरतों के लिए पूना-विश्वविद्यालय की स्थापना को जिसमें महि- 
लाओं की आवश्यक्रताओं को दृष्टि में रख कर शिक्षा दी जातगी हे । 
स्‍त्री शिक्षा की सबसे अधिक प्रगति १६२० के बाद हुई | बहुत सी 
प्राचीन रूढ़ियाँ जो स्त्रो-शिज्षा के ज्षेत्र में रोड़ा थों नष्ठ हो रही थीं। 
शारदा-रकट से बाल विवाह अवैधानिक घोषित कर दिया गया। गाँती 
जी ने भी[स्त्री-समाज से राष्ट्रीयता को अरोल की। बहुत सी औरतों ने 
पर्दा छोड़ दिया महिला समितियाँ और सभायें साधार ण॒ हो गह। अखिल 
भारतीय-महिल्ा सम्मेलन में १६२७ में रानी साहेब संगली ने भाषण 
करते हुये कद्दा था, “एक समय था जब स्त्री-शिक्षा का भारत में कोई 
सहायकौनहीं था बल्कि लोग उसकी आम खिलाफत करते थे। स्त्री शिक्षा 
प्रत्येक स्तरों से होऋर गुजर चुरो है, जिसमें लोग उदासीन थे, मजाक 
करते थे; आलोचना करते थे ओर अब उसे स्वीकार करने लगे हैं ।” 
१६४४-४६ में केवल अंग्रेजी शासन के अन्तर्गत .महिलाओं के 
लिये ४६ कत्ना ओर विज्ञान के महा विद्यालय, १६ व्यवसायिक विद्या- 
लय १,४५४ माध्यमिक पाठशाज्ञायं और २९,५६७ प्राथमिक पाठशात्ञायें 
थीं जिसमें क्षात्रों की संख्या ४०,२०,४४८ थी। यह आश्चय की बात 
है कि वर्तमान सालों में »भारत में स्त्री-शिज्षा का प्रसार बालकों के 
शिक्षा-प्रसार की अपेक्षा तीत्रतर रहा | लेकिन लड़कां ओर लड़कियों 
की शिक्षा में जो असमानता थी वह अब भी बनी है। लड़कियों की 
शिक्षा में बरबादी (४५8४८४2०) भी अधिक होतो है'। लड़कियों की 
संख्या लड़कों की अपेक्षा पाठशात्ञाओं में फेवल एक्र तिहाई है। 
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सत्री-शिक्षा कीक ठिनाइर्या 


लड़कियों की शिक्षा में अन्य दिशाओं में भी उन्नति हुई है । लड़- 
कियाँ अब पाठशालाओं में अधिक सालों तक शिक्षा प्रशण ऋरती हैं । 
लिन्ड से ( //70529 ) आयाग ने लिखाडेंहे कि, “महिला-महबविया- 
लय पुरुषों के महाविद्यालयों की अपेक्षा अधिक संतोष जनक हैं । उनमें 
शिक्षकों की संख्या अच्छी है ओर विद्यार्थियों को संख्या भी इतनी 
ही है जिसका प्रबन्ध किया जा सके । उनमें ठ्यक्तिगत ध्यान अधिक 
दिया जाता है ।” यह और सनन्‍्तोष जनक हे कि पुरुषों को अपेक्षा 
महिलायें परीक्षाओं में विशेष योग्यता दिखाती हैं। फिर भी स्त्री-शिक्षा 
की अनेक समस्‍यायें हैं। अब भी इस द्श में १७ करोड़ से अधिक 
स्त्रियाँ अशिक्षित हैं। उनके पाख्य-क्रम उनके भविष्य के जीवन ओर 
बातावरण से साभ्य नहीं रखते । सह-शिक्षा की समस्या का ह॒त्ञ अब 
भी नहीं निकल पाया हे । इसके अलावा प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की 
कमी तथा आर्थिक ओर सामाजिक कुरीतियाँ हैं जो रत्रो शिक्षा की 
प्रगति में बाधक हैं । 
.. खबसे पहिला प्रश्न जो स्त्री-शिक्षा के विषय में उठता है वह यह 
कि क्‍या लड़कों और लड़कियों की शिक्षा अनुरूप होनी चाहिए ! 


लड़कियों का पाव्य-क्रम 


लड़कों ओर लड़क्रियों के शारीरिक ओर सामाजिक-जीवन में 
बविभिन्नता होती है। उनकी रुचि' भी साधारणतः भिन्न होती है। सनो* 
वैज्ञानिक सिद्धान्तों के आधार पर भी लड़कों ओर लडकियों में विशेष 
अन्तर होता है। लड़कियाँ लड़कों की अपेक्षा जल्दो बढ़ती हैं। वे 
लड़कों की अपेक्षा शीघ्र बोलती भी हैं। उनमें साहित्यिक अभिरुति 
अधिक होती है। किशोर-काल में तो लड़कों ओर लड़कियों के शारी- 
रिक और मानसिक विकास में अधिऋ अन्तर हो जाता है। लड़कियों 
का किशार-काज्ञ शाघ्र प्रारम्भ हो जाता हे। उनमें शारोरिक शक्ति 
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लड़कों की अपेक्षा कम होती है ओर वे अधिक कष्ठ भी नहीं सहन 
कर सकतीं | जहाँ तक सहज-बुद्धि का सम्बन्ध है वह लड़कियों और 
लड़कों में समान होता है । लड़कों ओर लड़कियों के रुचि के विषय 
में जानकारी प्राप्त की गई थी | 'अधिकतर लड़कियों ने शिक्षक बनना, 
नस बनना या समाज सेवा के अन्य काय पसन्द किए थे। बालक 
इज्पीनियर, डाक्टर या सेना में जाना पसन्द करते हैं । 

इसी प्रकार समाज में भी अधिकतर औरतों को पारिवारिक भार 
उठाना पड़ता हैं ओर पुरुष बाहर जाकर काय करते हैं। हालांकि 
नागरिकता के अधिकार पुरुष और स्त्रियों को संमान हैं ओर रित्रयाँ 
आधिक स्वतन्त्रता की ओर भी अग्रसर हो रही हैं पर अगली कई दशा- 
दिदयों तक समाज का ढाँचा यही रहेगा । अतएवं यह आवश्यक है 
कि समाजिक ओर मानसिक आवश्यकताओं का ध्यान रखकर ही 
बालिकाओं का पाव्यक्रम निधोरित किया जाय। यद्यपि वतमान समय 
में औरतों ने प्रत्येक प्रकार के पाव्यक्रम लिए हैं और बहुत सी उसमें 
सफल भी हुईं हैं पर बहुसंख्यक ओरतें पुरुषों का पाव्य-क्रम नहीं 
पसन्द करतीं | अतएव साध्यमिक स्तर पर जहाँ तक सम्भव हो प्रत्येक 
बालिका-पाठशाला में अन्य विषयों के साथ ललित कला ओर गृह- 
विज्ञान पढ़ाने का प्रबन्ध होना चाहिए उनके अन्तगत निम्न विषय 
आते हैं :-- 


ललित-कल 
(१) कल्ला का इतिहास (२) ड्राइड़र और डिजाइनिंग 
(३) पेन्दिज् (४) माडलिड्ज 
(५) सन्नीत (६) नृत्य 
गृह-विज्ञान 
(१) घरेलू अथशास्त्र २) न्युटिशन और कुकरी 


(३) सदर क्राफ्द 
(४) हाउस होल्ड मैनेजमेन्ट एण्ड होम नसिग 


स्त्रो शिक्षा २७१ 


माध्यमिक शिक्षा आयोग 


माध्यमिक-शिक्षा-आयोग ने लिखा है कि अब पुरुषों और ओरतों 
के लिए समान सुविधायें प्राप्त हैं। अतएव आयोग की राय में समा- 
जिक-विकास की इस अवस्था में ओरतों की शिक्षा के लिए अलग 
व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता नहीं हे। हर भ्रकार की शिक्षा 
जो धुरुषों को प्राप्त है उसे ओरतें भी अहण कर सकती हैं । परन्तु 
उन्होंने आगे यह लिखा है कि औरतों को समाज में दो प्रकार के कार्य 
करने पड़ते हैं। एक तो सामाजिक ओर दूसरा पारिवारिक | अगर 
गृह विज्ञान और विशेष कर उसके व्योहारिक स्वरूप पर अधिक ध्यान 
दिया जाय, जिसमें जीवन की नित्य-प्रत की समस्याओं को सुलम्माने 
का प्रयत्न हो तो जीवन और पाठशात्रा की, तथा घर ओर समाज के 
बीच जो खाई है वह कम हो जायगी तथा उससे बालिकाओं के 
भविष्य-जीवन की तैयारी हो जायगी जिसमें गृह-सम्वाज्नन निश्चय 
ही प्रमुख-स्थान ग्रहण करेगा। एक शिक्षित लड़को जो अपनी आय 
के अनुसार परिवार भली-भाँति नहीं चला सकती वह अपने परिवार 
की प्रसन्नता ओर उन्नति में हाथ नहीं बदा सकती और न तो वह राष्ट्र 
का सामाजिक स्तर ही उठा सकती है । 

सह-शिक्षा 

दूसरी समस्या सह-शिक्षा फी है ! इस पर दो दृष्टि कोण हं--एक तो 
किसी प्रकार की सह-शिक्षा चाहें वह प्राथमिक स्तर पर ही क्‍यों न हो 
पसन्द नहीं करता, दूसरे पत्येक स्तर पर सह-शिक्षा चाहते हैं। उनके 
अनुसार औरतों की शिक्षा का अलग प्रबन्ध करना श्रम और धन दोनों 
की हानि है। वास्तव में स्त्री-शिक्षा का यह बहुत ही जठिल ग्रश्न है। 

माच १६३४ में ([00०7 ए07ए४४5॥ए 802/0) अन्त-विश्वविद्या- 
लय सहद्ठछः को यह प्रश्न दिया गया। परन्तु इस पर उन्होंने कोई निशि- 
चघत मत नहीं दिये। बहुमत सह-शिक्षा की ओर ही था। वास्तव 

श्ध्‌ 
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सें वयरक स्तर पर जहाँ पर कानून, डाक्टरी या कला की पढ़ाई होती 
है' बह सह-शिक्षा नहीं बल्कि वह समान-अभिभाषण है। उसका ओर 
शिक्षा का कोई सम्बन्ध नहीं है । 

कभी कभी सह-शिक्षा के लिए लोग पेस्टोलाजी : (?८४(४०४४) 
नामक प्राचीन शिक्षा-शास्त्ञी का कथन प्रयुक्त करते है' कि सह-शिक्षा 
में लड़के और लड़कियाँ घर के ही समान एक से वातावरण में भाई- 
बहन की तरह शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। परन्तु यह दृष्ठान्त प्राकृ- 
तिक नहीं है। विभिन्‍न माता-पिता के तथा अनेक सामाजिक बाता- 
बरण से आये बालक एक ही माता-पिता के बच्चों की तरह भाई- 
बहन का सा वर्ताव नहीं कर सकते । लड़के यह अन्तर बहुत जरुद 
समम जाते हैं | एक अच्छे परिवार का वातावरण अनोखा होता है । 
उसकी समता पाठशाला के वातावरण से नहीं की जा सकती | 

दूसरा तक जो सह-शिक्षा के सन्बन्ध में दिया जाता है वह यह 
है कि बालकों और बालिकाओं को भविष्य में साथ-साथ पारिवारिक 
जीवन व्यतीत करना पड़ता हे. । अतएवं उनकी शिक्षा भी साथ साथ 
हो तो अधिक स्वाभाविक है.। इस प्रकार वे' एक दूसरे के सम्पक में 
अधिक आ सकेगें और एक दूसरे की समस्‍यायें समझ सकेंगे | डा० यस् 
हावर्ट ने कहा है कि “यदि शिक्षा-जीवन की तैय्यारी है तो सह-शिक्षा 
इसका एक बड़ा साधन है । विद्यार्थी जीवन में लड़कों ओर लड़कियों 
को अलग-अलग पढ़ाना ओर फिर उन्हें समाज में एक साथ फेंक देने 
से उनमें सहयोग उत्पन्न होगा, ऐसी आशा करना एक जुआड़ी की 
आशा हे ।” 

सत्य तो यह हैं कि सहशिज्षा में लड़के ओर लड़कियों का प्रभाव 
भी एक दूसरे पर अच्छा नहीं पड़ता । सहशिक्षा के समर्थक डा० हावर्ट 
का कहना है कि लड़के ओर लड़कियों के एक साथ रहने से एक दूसरे 
पर अच्छा प्रभाव पढ़ता है। लड़कों का व्यवहार अधिक सांस्कृतिक 
ओर सोभ्य हो जाता है और लड़कियों में स्वतन्त्रता तथा विश्वास 
की भावना बढ़ती है | एलाइस उड का कहना है कि “सच तो यह है कि 
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प्रत्येक पुरुष या ख्री दूसरे के सम्मुख अपने सव्रेष्ठ रूप में आने का 
प्रयत्न करती हे ।” सामाज्ञी विक्टोरिया के कहने में क्रि उनके कोई 
भाई नहीं था जो उनकी शून्य शान्ति को अपनी दृड़ता या हंसी मज्ञाक 
से विनष्ट करता, कुछ सत्य का अंश है। परन्तु अनुभव से सिद्ध होता 
हे कि ऐसी अवस्था में लड़कों में जनानापन, ओर लड़कियों में मर्दानगी 
आने लगती है, जो अप्राकृतिक है । 

वास्तव में लड़कों ओर लड़कियों को एक दूसरे का पूरक होना 
चाहिए । जो गुण दूसरे में नहीं हे वह मिलकर पूर्णो हो । पर एक साथ 
रहने से जो समानता विकसित हो जायगी उसमें पूणता की मात्रा 
नहीं रहेगी । अमेरिका, रूस और स्कराटलैण्ड आदि देशों में जहाँ पर 
सहशिक्षा अधिक हे वहाँ पर वैवाहिक जीवन अधिक सुखी है इससें 
शक है क्योंकि वहाँ पर केथोलिक मताबलम्बियों की अपेक्षा जिनके 
यहाँ सह-शिक्षा कम है, तत्ञाक अधिक होता है । 

सह-शिक्षा में सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि उसे प्रत्येक आयु के 
बालकों के साथ नहीं लागू किया जा सकता। पठन-पाठन के अवसर 
पर अध्यापक को देनिक-जीवन से और सामाजिक वातावरण से 
अनेक उदाहरण देने पड़ते हैं । जो उदाहरण लड़कों की कत्षा के लिए 
उपयुक्त हो सकते हैं वह लड़कियों की कक्षा के लिए नहीं। कोई भी 
अध्यापक अनुपयुक्त उदाहरण देकर सह-शिक्षा की कज्षा में अपने को 
मूख ही बनावेगा । 

कभी-कभी सहशिक्षा आथिक-बचत के लिए दी जाती है। परन्तु 
सह-शिक्षा की पाठशाला में भी लड़कियों की व्यवस्था और उनकी 
सुविधा का प्रबन्ध करना पड़ता है तथा उसके योग्य पाव्य-क्रम की 
व्यवस्था करनी ही पड़ती है। सह-शिक्षा के समथक पाठशाला की 
व्यवस्था के लिए अनेक बन्धन बताते हैं। उनके अनुसार पाठशाला 
के प्रबन्ध ओर अनुशासन में काफी सतकता रखनी चाहिये। लड़कों 
तथा लड़कियों को बिना किसी कारण मिलने की सुविधा नहीं देनी 
चाहिए। वास्तव में सहशिक्षा के समथ कर सह-शिक्षा के लिए जो पू्े- 
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सावधानी फी व्यवस्था करते हैं उससे हो उनके उद्देश्य की पूर्ति नहीं 
होती । सहशिज्ञा के समंथक् लड़कों आर लड़कियों को मिलने की 
सुविधा कक्षा के शान्‍्त वातावरण के अलाव। ओर कहीं नहीं देना 
चाहते । 

प्राथमिक स्तर पर लड़कों ओर लड़कियों की शिक्षा एक ही पाठ- 
शाला में हो सकती है । वयस्क होने पर विश्व-विद्यालय में उनकी 
शिक्षा एक साथ हो सकती है। वास्तव में कठिनाई किशोर-काल में 
होती है, जब उनकी आयु ओर विचारों में प्रोद्ता नहीं रहती । उनकी 
मानस्रिक रुचि विभिन्न होती है। अतणएव माध्यमिक स्तर पर बालकों 
ओर बालिकाओं की पाठशालायें अलग-अलग होनी चाहिये । 

ध्यमिक-शिक्षा-आयोग ने इस विषय में अपना मत निम्न-प्रकार 
से दिया है :-- 

“हमें मालूम पड़ता है कि सह शिक्षा के सम्बन्ध में कोई कठोर 
नीति नहीं धारण की जा सकती । इस सम्बन्ध में हमारे पाठशाल्ाओं 
का संगठन समाज से जिसमें पाठशाल्ञा स्थित है. उससे आगे नहीं जा 
सकता | हमारी राय है. कि जहाँ तक सम्भव हो (माध्यमिक स्तर पर) 
लड़कियों के लिये अलग स्कूल खोले जाँय क्‍योंकि ऐसे स्कूल सहशिक्षा 
के स्कूलों की अपेज्ा शारी रिक, सामाजिक ओर मानसिक विकास के लिये 
अधिक अवसर प्रदान करेंगे ओर प्रत्येक राज्य को ऐसे स्कूल परियाप्त 
संख्या में खोलना चाहिए | लेकिन लड़कियों के लिए यह स्वेच्छा रहनी 
चाहिए, कि जिनके माता-पिता को कोई संकोच नहीं है कि थे लड़कों के 
स्कूल में भी पढ़ सकें |?” 

पर जनतन्त्रीय समाज में जहाँ पर पुरुष ओर ओरत को एक सी 
नागरिकता का निवाह करना है उन्हें दो भिन्न प्रकार के मानसिक 
विकास की सुविधायें नहीं प्रदान की जा सकतीं | परन्तु आयोग का 
मत है कि सहशिक्षा की पाठशालाओं में भी लड़क्रियोँ के योग्य पढ़ाने 
के विषय की सुविधा रहनी चाहिए । 
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है कि सत्नी-शिक्षा में अधिक बरबादी होती है । फिर वियाह हो जाते 
पर स्त्रियों का जीवन अधिकतर पति की इच्छा पर निभर रहता है । 

कसर स्त्रियाँ विवाह के बाद नोकरी छोड़ देती हैं। अतएव प्रशिक्षित 
झथवा योग्य अध्यापिकाओं की कमी के कारण भी स्त्री-शिक्षा का 
पूण प्रचार नहीं हो पाता । 


ग्रोंइ-ख्री-शिचा 


इसी समस्या से सम्बन्धित प्रोद-ओरतों की शिक्षा की समस्या है। 
वास्तव में प्रोढ-ओरतों की शिक्षा प्रोढ़-आदमियों की शिक्षा से और 
कठिन है। ग्रौढ़-औरतें सबेरे-शास परिवार के काय में 'उ्यस्त रहती 
हैं। अतएवं वह शिक्षा के लिए नहीं आ सकतीं । उसके लिए उपयुक्त 
समय २ से ४ बजे शाम का होता है । फिर प्रोढ़-ओरतों को शिक्षा देने 
के लिए शिक्षित औरतों का मिलना और मुश्किल है। इन्हीं कारणों 
से प्रोढ-ओरतों की साक्षरता मर्दों' की अपेक्षा पीछे है । 


अनुपयक्त पाठ्य-क्रम 

सत्री-शिक्षा के विकाम में अडंगा डालने वाला सबसे बड़ा कारण 
पाव्य-क्रम की अनुपयुक्ता है । साधारण पाठशाल्ाओं में जो शिक्षा दी 
जाती है वह सामाजिक ओर पारिवारिक दृष्ठि से उपयोगी नहीं है । 
उससे सामाजिक असमानता और बढ़ जाती है । जो विषय पाठशाला 
में पढ़ाये जाते हैं उनका ग्राहस्थ्य-जीवन में कोई उपयोग नहीं होता । 
अतएव साधारण माता-पिता का वतमान शिक्षा से विश्वास उठ गया 
है ओर वह इस प्रकार की शिक्षा अपने लड़लियों को नहीं दे सकते। 

आशा है कि निकट भविष्य में सरकार के सक्रिय काय ओर 
समाज के सहयोग से स्त्री-शिक्षा की वर्तमान समस्याओं का उचित 
हल निकल आवेगा और भारत की सुशिक्षित नारियाँ प्राचीन-काल की 
भाँति समाज में अपना पुनः स्थान बना सकेगी जिसके उदाहरण 
उन्‍होंने वतमान काल में भी दिये हैं । 
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रू 
शारीरिक शिक्षा 
शारीरिक-शिक्षा का महत्व 


मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिये शारीरिक शिक्षा का उतना 
ही महत्व है जितना मानसिक या आध्यात्मिक शिक्षा का। व्यक्तित्व 
के पूण विकास के लिये शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शिक्षा 
का उचित सामझ्रस्य आवश्यक है। जिस प्रकार किसी चित्र में यदि 
अकृति का सिर बढ़ा हो ओर हाँथ पैर तथा अन्य भाग बहुत क्ृष हों 
तो अच्छी नहीं लगेगा या हाँथ-पेर और अन्य भाग बहुत तन्दुरूस्त 
हों आर सिर बहुत छोटा हो तो अच्छा नहीं लेगेगा उसी प्रकार यदि 
कोई मनुष्य बहुत विद्वान हो पर शारीरिक दृष्ठि से अनुपयुक्त और 
ओर अस्वस्थ्य हों तो समाज की अधिक भलाई नहीं कर सकता ! 

उचित-शिक्षा के लिये उचित स्वास्थ्य आवश्यक है । कहावत भी 
है कि स्वस्थ्य मस्तिष्क, स्वस्थ्य शरीर में ही रहता हेै। किसी भी 
काय के लिए चाहे वह शारीरिक हो अथवा मानसिक, स्वास्थ्य बहुत 
आवश्यक है | पिछले दो महायुद्धों में लोगों के जो स्वास्थ्य परीक्षण 
हुये उनसे स्पष्ट हे कि जन-संख्या का एक, बहुत बढ़ा भाग सनिक कार्य 
के लिये उपयुक्त नहीं है ओर उनमें कोई अस्वस्थ्यता अवश्य है। शारी 
रिक स्वास्थ्य की कमी से देश को दो तरह से हानि होती हे--एक तो 
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अरवस्थ्य मनुष्य काय नहीं कर सकता तो देश को उसकी शक्ति का 
पूण लाभ नहीं हो पाता, दूसरे अस्वस्थ्य मनुष्य के स्वास्थ्य के लिये देश 
को अस्पताल ओर दवाइयों पर राष्ट्र की आय का एक बहुन बड़ा भाग 
खच करना पड़ता है । 


भारतीय विद्यालयों में स्वास्थ्य-शिक्षा की कमी 


उचित-स्वास्थय की सब से बड़ी आवश्यकता बाल्य-काल और 
किशोर काल में पड़ती है। इस समय बालकों का शारीरिक विकास 
बहुत तीत्र होता है| अतणब यदि उन्हें स्वास्थ्ये-प्रद भोजन और डचित 
व्यायाम का अवसर ओर अवकाश नहीं मिला तो उनका स्वास्थ्य सदेव 
के लिये खराब हो जाता है ओर भविष्य में बहुत प्रयत्न करने पर भी 
नहीं बनता । अतएव प्राथमिक और माध्यमिक पाठशालाओं में शारीरिक 
शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। भारतवष के प्रायः ६० प्रतिशत विद्या- 
थियों को उपयुक्त भोजन नहीं मिल्नता | ८० प्रतिशत से अधिक विजद्या- 
थियों के लिये खेलने का उचित प्रबन्ध नहीं है. । ५० प्रतिशत से अधिक 
विद्यार्थी अन्घेरे और गनन्‍्दे घरों में रहते हैं जिसमें हवा और रोशनी 
अच्छी तरह से नहीं आती । इन सब कारणों से उनकी शक्ति ज्षञीण हो 
जाती है और वे बीमारी के शिकार हो जाते हैं । 


शारीरिक शिक्षा ओर समाज 


स्वामी विवेकानन्द ने एक बार कहा था कि भारत को अब भाग- 
वत गीता की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो अब खेल के मैदान 
चाहिये। इसका तात्पय यह है कि बालकों को शारीरिक शिक्षा की 
उत्तनी ही आवश्यकता है' जितनी मानसिक शिक्षा की | हमारी वर्त- 
मान शिक्षा का सबसे बड़ा दोष यह रहा है कि यह अधिक संकी खो, 
साहित्यक ओर पुस्तकों पर आधारित थी। इसमें शरीर और समाज 
की वास्तविक आवश्यकताओं को स्थान नहीं था। समाज में भी जो 
मनुष्य शरीर के प्रति अधिऋ ध्यान देता था उसे लोग नीची-दृष्ठि से 
देखते थे । इसलिये अब इस दृष्टिकोण में परिवर्तन की अवश्यकता है। 


शारीरिक शिक्षा '. श्६ 


व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय रक्षा के लिये शारीरिक स्वाश्थय उतना ही 
आवश्यक है जितना सांस्कृतिक्र और समाजिक उन्‍नति के लिये मान- 
सिक शिक्षा और बोड्धिकफ विकास | अब इस ओर शिक्षा-शास्त्रियों का 
ध्यान आकर्षित हुआ है ओर आशा है निकट भविष्य में समुचित 
ध्यान दिया जायगा | 


प्राचीन भारत में शारोरिक शिक्षा 

शारीरिक शिक्षा की परम्परा भारतीय-शिक्षा में बड़ी पुरानी है । 
प्राचीन भारत में २५ वष तक विद्यार्थी ब्रम्हचारी रहकर विद्या अभ्यास 
करता था । ब्रम्हचयं-अवस्था में शारीरिक स्वास्थ्य का बड़ा महत्वपूर्ण 
स्थान था। भारतीय शिक्षा आश्रम भी ऐसे स्वास्थ्यकर स्थानों में बने 
हुये थे जहाँ पर प्राकृतिक रूप से मनुष्य शुद्ध-बायु और जल्न का सेवन 
कर सकता था। सुरम्य स्थानों में विद्या वनस्थली प्राकृतिक रूप से ही 
विद्याथियों के स्वास्थ्य की ओर सजग रहती थी। इनके साथ ही 

अखाड़ा 

अखाड़ों ओर योगाध्यास की प्रथा थी। अखाड़ों में अधिक व्यय नहीं 
था। खुल्ले स्थान पर पृथ्वी का एक छोटा सा टुकड़ा जिसे सींच कर 
मिट्टी मुलायम कर ली जाती थी, अखाड़े की सारी आवश्यकता थी । 
साथ ही लकड़ी के दो 'टुकड़ों से मुगदर बना लिया जाता था। सब 
लोग प्रातःकाल या साय॑ अखाड़े में एकत्रित होते थे ओर वहीं पर दण्ड 
बैठक करते अथवा मुगदर भांजते थे । यह शारीरिक क्रियाये उपयुक्त 
ओर स्वास्थ्यकर होती थीं। इन्हीं अखाड़ों में कभी कभी लाठी चलाना 
तीर और तल्नवार चल्नाना तथा गदे का प्रयोग भी बताया जाता था। 
वतमान काल में अखाड़ों का हास हो गया है और छुश्ती-लड़ना या 
मुगदर भांजना कुछ पेशेवर पहलवानों का ही व्यवसाय हो गया है' 
जिसे देखने के लिये पढ़े-लिखे आदमी कभी-कभी पहुच जाते हैं। यह 
अवस्था बड़ी दयनीय है। वास्तव में स्वास्थ्य-शिक्षा को सब-प्रियता के 
लिये आवश्यक है कि अखाड़ों की प्राचीन परम्परा पुनर्जीवित की जाय 
ओर उन्हें वर्तमान वातावरण के उपयुक्त बनाया जाय । 
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योगाश्यास 


शरीरिक स्वास्थ्य का नेतिक-विकास एवं आत्म चितन के साथ जेसा 
अच्छा सामंजस्य प्राचीन आरयो' ने अपने योगाभ्यास में किया था 
वह एक अनोखी चीज है और संसार में अन्यत्र अप्राप्य है। आय 
एक योद्धा ही नहीं था, वह एक विचारक भी था। अतणव प्रातःकाल 
जब वह संध्या करता था तब प्राणायाम करना आवश्यक था । 


आशायाम आसन 


प्राणायाम में सांस की प्रक्रिया के द्वारा आन्तरिक सान्सपेशियों की 
कसरत होती है। आरयों को यह भल्नी भांति मालूम था कि आत्मचिंतन 
तभी हूं सकता है जब शरीर को वश में रखा जाय और शरीर को 
आत्म विकास के लिये तभी प्रयुक्त किया जा सकता है जब दोनों में 
सहयोग ओर सामझस्य है। अतएव योगिक क्रियायों में जो कसरतें 
हैं वह आसनों के रूप में हैं जिसमें शरीर के विभिन्न अवयवों को तोड़- 
मोड़ कर एक विशेष अवस्था में रक्खा जाता है जिससे सम्पूर्ण मान्स- 
पेशिओं पर मानसिक अधिकार प्राप्त हो जाता है तथा शारीरिक क्रियाओं 
ओर स्वांस पर भी अधिकार प्राप्त होता है । 


शारीरिक शिक्षा के वतमान प्रयत्न 


उन्‍नीसवीं शताब्दी में जो भारतीय शालायें थीं उनमें अखाड़ों और 
योग की कुछ प्राचीन परम्परा तो जीवित थी पर सामुहिक रूप से संग- 
ठित शारीरिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। वतमान शिक्षा के 
पररम्भिक काल्न में भी लोगों का ध्यान इधर आक्ृष्ठ नहीं हुआ | सबसे 
पहल्ल १८८२ ई० में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग ने शिक्षकों एवं निर- 
क्षिकों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया। उन्होंने सिफारिश की कि 
शारीरिक-विकास को स्थानीय खेल, जिमनैस्टिक ओर स्कूल-ड्िल तथा 
दुसरी उपयुक्त कसरतों के द्वारा प्रोत्साहित किया जाय। बहुत दिलों 
तक इस पर कोई सक्रिय काय नहीं हो पाया । १६१७ में कल्लकत्ता-विश्व- 
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विद्यालय आयोग ने विद्यालयों में एक शारीरिक-शिक्षा संचालक तथा 
विद्यार्थी-सेवा बोड के स्थापना की पुनः सिफारिश की । शिक्षा में अब 
जागृति हो रही थी ओर राष्ट्रीय नेताओं का भी ध्यान इस ओर आकर्षित 
हो रहा था। अतएव विश्वविद्यालयों ओर माध्यमिक पाठशालाओं ने 
स्वास्थ्य ओर शारीरिक शिक्षा का प्रबन्ध किया | १६४०८ में राधाकृष्णन 
रिपोर्ट ने भारतीय विश्वविद्यात्षयों में इस कमी की ओर सबका ध्यान 
आकषित किया और अब प्रत्येक विद्यालय इस कर्मी को पूरी करने 
का प्रयत्न कर रहा है । 

शारीरिक-शिक्षा और रवास्थ्य की महत्ता सभी मानते हैं । इसलिये 
स्वास्थ्य का एक अनिवाय विषय साध्यमिक पाठशालाओं के पाज्यक्रम 
में रक्खा गया है। प्रत्येक पाठशाल्ा में एक खेल का निरीक्षक या 
स्वास्थ्य संचालक रहता है । परन्तु अब भी यह व्यवस्था बहुत संकु- 
चित है ओर शीघ्रातिशीघ्र इसमें विकास करने की आवश्यकता है । 


शारीरिक शिक्षा की परिभाषा 

“शारीरिक-शिक्षा, शिक्षा की चह अवस्था है जो शारीरिक क्रियायों 
द्वारा सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास करने का प्रयत्न करती हैं ।”* ब्रिटिश 
मेडिकल एसोसियेशन ने शारीरिक शिक्षा का निम्न उद्देश्य घोषित 
किया है :-- 

शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है क्रि बह शरोर का जहाँ तक सम्भव 
हो विकास करे ओर उन्हें उसी अवस्था में स्वस्थ्य रकखे जिससे बह 
मानसिक और चारित्रिक विकास में सहायक हों। यदि हम शारीरिक 
शिक्षा के उद्देश्यों की ओर देखें तो उन्तके मूल में हमें निम्न सिद्धान्त 
मिल्षेगं :-- 
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उद्देश्य 
(१) शारीरिक क्रियाओं द्वारा शारीरिक अवयवों का विकास । 


(२) शरीर की उन मान्सपेशियों ()२९८८४०-)/७४८०)४४ 878(6:०) 
का विकास ताकि वे मूल क्रियायें जो उन पर आधारित हैं उन 
पर नियन्त्रण किया जा सके | 


(३) 8४48 क्रियायों एवं स्वास्थ्य के प्रति रुचि' एवं उचित 
भावनाओं का विकास । 


(४) ब्ययुक्त सामाजिक रुचि' ओर कार्यों का विकास । 

इस प्रकार हम देखते दें कि शारीरिक-शिक्षा का केवल यही 
उद्देश्य नहीं कि शरीर ही स्वस्थ्य रक्खा जाय बल्कि यह उस उद्देश्य 
की प्राप्ति में सहायक होती है जिसके लिये मनुष्य की रचना की गयी 
है ओर वह है व्यक्तित्व के विकास के द्वारा पूण आनन्द की प्राप्ति | 
इस में शारीरिक विकास आत्मिक विकास का एक अंग है। अतएव 
शिक्षा में शारीरिक शिक्षा भी सम्मलित रहती है क्‍योंकि शरीर आत्मा 
का साथी है' | शारीरिऋ शिक्षा के द्वारा बालक और बालिका में निम्न- 
लिखित तात्कालिक उद्देश्यों के प्राप्ति की आशा की जाती है; -- 

(१) मन बहलांव । 

(२) प्रसन्नता । 

(३) समुदाय के साथ सहयोग । 

(४) शक्ति ओर सहनशीलता ( 807९7807 ४84 तप/%7०९ )। 

(४) अच्छा स्वास्थ्य ( 5०000 77ए» 0०८७ )। 

(६) आकषक व्यक्तित्व: लड़कियों के लिये ! 

(७) अच्छे ढंग से खेल खेलना । 

(८) व्यक्तिगत-महत्ता । 

(६) दूसरों के द्वारा सराहना । 

शारीरिक-शिक्षा बनाम स्वास्थ्य शिक्षा 

. शारीरिक शिक्षा का एक दूसरा अंग है स्वास्थ्य शिक्षा । शारीरिक- 
शशक्षा ( ?09800॥ 800८४४०१ ) शारीरिक विकास और स्वास्थ्य 
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के बढ़ाने की ओर ध्यान देती है परन्तु स्वास्थ्य शिक्षा ( 7००६७ 
>ैप्रथ्था07 ) उपयुक्त वातावरण में जैसा स्वास्थ्य है उसे उसी अवस्था 
में ठीक रखने की ओर ध्यान देती है। एक का उद्देश्य है विकास ओर 
दूसरे का उद्देश्य है स्थायित्व । शारीरिक शिक्षा की दोनों अवस्थाओं का 
पाठशात्षाओं में प्रबन्ध होना आवश्यक है। सबसे पहिले हमें यह 
देखना चाहिये कि हम बच्चों को ज्ञिस अवस्था में पाते हैं, कम से 
कम उसी तरह से हम उनका स्वास्थ्य किस प्रकार कायम रख सकते 
हैं। यह अवस्था स्वास्थ्य शिक्षा की है। इसके लिये सर्व प्रथम बालकों 
में स्वास्थ्य-प्रद आदतें डालने का प्रयत्न करना चाहिये। पाठशाला 
ओर घर दोनों का सहयोग इसमें आवश्यक है | उनको इस प्रकार की 
सीख दी जाय जो व्यवहारिक हो, जिससे वे स्वास्थ्य शिक्षा का मूल्य 
ही नहीं समर बढिकि अपने स्वास्थ्य के विकास और उसे बनाये रखने 
का प्रयत्न करें। मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य पर निर्भर है 
इसलिये यह सब पाठशाल्नाओं की जिम्मेदारी हो जाती है कि उनके 
विद्यार्थी स्वास्थ्य रहें | 
स्वास्थ्य-जांच 

सब विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जाचेँ ((८०१८४। ए:ा0॥7407) 
पाठशाला में प्रवेश के समय, कम से कम साल में एक बार ओर पाठ- 
शाला छोड़ते समय जरूर होनी चाहिये और इसका लिखित-विवरण 
रखना चाहिये। इस विवरण से हमेशा इस बात का पता चलता रहेगा 
कि बालक स्वस्थ्य है कि नहीं अथवा उसके स्वास्थ्य के लिए क्‍या 
प्रयत्न करना चाहिए। स्वास्थ्य के ज्ाँच का प्रबन्ध तो रफूलों में बहुत 
दिनों से है और प्रत्येक स्कूल किसी न किसी प्रकार इस नियम का 
पाज्ञन करने छा प्रयत्न अवश्य करता है, स्कूलों के अलग डाक्टर और 
अस्पताल हैं, विश्वविद्यात्नयों में र्वास्थ्य-निरी क्षुक-अधिकारी निश्चित 
हैं, पर इस प्रकार के स्वास्थ्य-परीक्षण की पूण उपादेयता नहीं हो पाई 
है। माध्यमिक शिक्षा-आयोग की दृष्टि में इसके कारण पृष्ठ २५७ 
पर दिये गये हैं :-- 
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(१) स्वास्थ्य की जाँच पूणु रूप से नहीं की गई । 

(२) इस जाँच से जो बुराइयाँ मालूम पड़ीं उसका उपचार नहीं 
किया गया क्योंकि उनके उपचार के लिए जो उपाय बतताये 
गये थे वह पूरे नहीं किए गए । 

(३) स्वास्थ्य की आँच के बाद रोगियों को दृष्ठि-गत ( 0]]0 एझ- 
०० ) नहीं किया गया। उन अवस्थाओं में भी जहाँ इसकी 
आवश्यकता थी । 

(४) माता-पिता और स्कूल-अधिका रियों के बीच इस विषय में सह- 
योग नहीं स्थापित हो सका । इसका कारण या तो अज्ञानता 
है या आर्थिक कठिनाई या दोनों । माता-पिता अपने बालकों के 
अस्वास्थ्यता की रिपोर्ट स्वास्थ्य-अधिकारी को कभी नहीं देते । 


. भाध्यमिकशिक्षा-आयोग की सिफारिश 

अतएव साध्यमिक-शिक्षा-आयोग ने सिफारिश की है कि :-- 

(१) जहाँ तक सम्भव हो प्रति वष विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जाँच 
पू्णु रूप से की जाय । स्कूल छोड़ने से पहिले भी बालक के 
स्वास्थ्य की जाँच अवश्यक हे | 

(२) जिन विद्यार्थियों को कोई गम्भीर बीमारी है या जिन्हें कोई 
भयंकर रोग है उनक्री परीक्षा कई बार होनी चाहिये । 

(३) स्वास्थ्य-परीक्षा में बतलाये गये उपायों को पूर्ण करवाने का 
प्रयत्न करना चाहिए । 

(४) परोक्षा की एक प्रति पाठशाला में रहे और दूसरी माता-पिता 
के पास जाय | सरुकूल के स्वाथ्य निरीक्षक का यह कत्तंदय 
होना चाहिये कि इस प्रकार के विद्यार्थियों पर जिन्हें रवास्थ्य 
के विषय में सलाह चाहिये पूणु दृष्ठि रक्खें । 

पाठशाला ओर समाज का सहयोग 

पाठशाला की स्वास्थ्य-सेवा और समाज के सम्बन्ध में जो वर्त- 

सान विचार हैं उनमें भी परिवर्तन की आवश्यकता है। बहुत से 
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ऐसे स्थल हैं जहाँ पर पाठशाला और समाज एक दूसरे की पारस्परिक 
सहायता कर सकते हैं। स्वास्थ्य-रक्षा> का जहाँ तक प्रश्न है वहाँ स्कूल 
की सुबिधायें घर तक पहुँचनी चाहिये। अगर स्कूल इन वाह्म परि- 
स्थितियों का ध्यान नहीं रकखेगा तो उनके सम्मल्रित प्रभाव, पाठशाला 
के प्रभाव को विनष्ट कर देंगे । पाठशाला माता-पिता के सहयोग 
प्राप्त करने का प्रयत्न कर सकता है इसके लिये उन्हें प्रचार तथा सह- 
योग के द्वारा प्रभावित करने का प्रयत्न करना चाहिये। स्कूल यदि 
आस-पास के वातावरण में सफाई और रवास्थ्य-प्रचार का प्रयत्न करे 
तो इसका बड़ा उपयोगी प्रभाव पड़ता है । 


शिक्षकों का कत्तव्य 

असी तक स्वास्थ्य-रक्षा तथा खेल का कार्य केवतल्न एक ही अध्या- 
पक्र पर निर्भर रहता है। अन्य अध्यापक इसमें रुचि नहीं लेते | इस 
अवस्था में एक ही शिक्षक पर सब बोक पड़ जाता है जिसे वह उठा नहीं 
सकता | अतएव सब शिक्षकों का स्वास्थ्य रक्षा के विषय में सामान्य 
ज्ञान होना आवश्यक है। शिक्षक-प्रशिक्षणु-विद्यालयों में इसके लिये 
स्वास्थ्य-रक्ञा का एक अनिवाय पाज्य-क्रम रखना आवश्यक हैं । कक्षा 
का शिक्षक ही ऐसा व्यक्ति है जो बालक के निकट सम्पक में आता है। 
अतएव बालकों के स्वास्थ्य के विषय में सबसे पहिल्ले उसे सूचना- 
प्राप्त हो सकती है। यदि प्रथम सूचना पर ही सतकता-पूर्वक कार्य 
किया जाय तो बहुत सा क्रम ओर व्यय नष्ट न हो । 


वाल-क्रीड़ा स्थल 
४० प्रतिशत से अधिक बालक ऐसे घरों में रहते हैं जो स्वास्थ्य- 
प्रद नहीं हैं। घरों की स्थिति ओर उनकी खिड़कियां बड़ी खराब 
हालत में हैं। ऐसी अवस्था में बालकों का स्वास्थ्य खराब होने में कोई 
शक ही नहीं है । यह अवस्था देश की आर्थिक अवस्था से सम्बन्धित 
है ओर जब तक आर्थिक अवस्था में विशेष परिवतन नहीं होता तब 
तक इसमें कोई रपष्ठ परिवर्तन दृष्ठि गोचर नहीं हो सकता। फिर 
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(९ वि 
भी सरकार सामुहिक बाल-क्रीड़ा-स्थल और स्थानीय-पाक आदि बनवा 
कर इस अवस्थ। में कुछ सुधार कर सकती है.। 


मंध्यकालीन भोजन की व्यवस्था 

जैसे पहिले कहा गया है भारतबष में ६० प्रतिशत ऐसे बालक हैं 
जिन्हें उचित स्वास्थ्य प्रद भोजन नहीं मिलेता। उचित मात्रा में दूध 
मिलना जो इस स्तर की महान आवश्यकता है, इसकी कौन कहे । 
विकास की अवस्था में भोजन मिलना नितानत आवश्यक है । इसके 
अलावा हमारे पाठशालाओं के समय भी ऐसे हैं जिनमें विद्याथियों 
को अवकाश के समय भोजन या दूध की आवश्यकता होती है । अत- 
एवं पाठशाज्ञा और राज्य का कत्तंग्य है कि बालकों के मध्यकालीन 
भोजन की व्यवस्था करे । इसमें सरकार को भी उचित आशिक योग 
देना चाहिये। जो विद्यार्थी अपने खाने का पैसा दे सकते हैं उनसे फीस 
भी ली जा सकती है। इ'गलैंड ने युद्ध काल में भी बालकों के मध्य- 
कालीन भोजन की ध्यवस्थ। रक्खी और उसमें सुधार किया। ३'ग्लेंड 
के प्रधान स्वास्थ्य-रक्षक की रिपोट के अनुसार १६३८ में जब पूशु 
शान्ति थी १६०,००० विद्यार्थी स्कूल में भोजन करते थे। यह संख्या 
विद्यार्थियों की संख्या की ३'८ प्रतिशत थी इसमें ११०,००० को मुफ्त 
भोजन सिल्ञता था। ४०,००० अपने खाने की फीस देते थे। १६४३ 
ई० में सरकार ने युद्ध की परिस्थितियों से जिनका बालकों के स्वास्थ्य 
पर बुरा प्रभाव पड़ता उससे बचाने के लिए ७४ प्रतिशत विद्याथियों 
के खर्च का इन्तजास किया ओर इस प्रकार सम्पूर्ण विद्यार्थियों के 
खाने का प्रबन्ध हो गया। भारतवर्ष में आर्थिक हीनता के कारण 
बालकों के खाने की व्यवस्था की ओर भी आवश्यकता है। 


स्वास्थ्य के नियमों ओर भोजन का उचित ज्ञान 
कभी कभी अज्ञानता के कारण भी हम बहुत सा ऐसा काम कर 


जाते हैं जो स्वास्थ्य के नियमों के विरुद्ध है, विशेष कर खाने में ही । 
भोजन की जीवन-शक्ति ओर उनके अनुपात ओर सामझश्य के विषय 
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में ज्ञान न रहने कारण कभी कभी हम लोग एक ही प्रकार का भोजन 
करते रहते हैं जिनसे शरीर में अन्य उपयोगी पदार्थों की कमी हो 
जाती है। इसके लिये आवश्यक है कि हमें अपनी खुराक और उसमें 
जीवन दायी तत्वों के अनुपात का एशण ज्ञान रहना चाहिये। विशेष 


कक. का. 


बर लड़कियों के लिये ऐसे ज्ञान की तो ओर आवश्यकता है। 


शारारिक शिक्षा का मबनन्‍्ध 
शारीरिक-शिक्षा स्वाथ्य के विकास के लिये अत्यन्त आवश्यक 
है। इसके अन्तगंत पाठशाल्षाओं में विभिन्‍न प्रकार का प्रबन्ध किया 
जाता समें खेल, सामुहिक कसरतें, स्कूल या विश्वविद्यात्नय में 
जिमनेज़ियम आदि का प्रबन्ध प्रमुख हे। इनसे स्वास्थ्य-निर्माण ही 
नहीं होता बल्कि इनका चरित्र पर भी असर पड़ता हे । 


ड़्ल 

स्व स्थ्य-शिक्षा के अन्तर्गत सामुहिक-ड्रिल् का प्रबन्ध भारतीय 
पाठशालाओं में बीसवीं शताब्दी की देन है ओर विशेष रूप से अंग- 
रेजो शक्षा का प्रभाव | पश्चिमी देशों में सामुहिक ड्रिल्न का प्रारम्भ 
उन्‍न| सी शताब्दी के अन्तिम चरण में ही हो गया था। सामुहिऋ- 
ड्िल को विशेषता यह है कि वह वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित 
है । शरीर के प्रत्यके अवयबों ओर विभिन्‍न मान्स-पेशियों के लिये 
अलग-अलग डिल होती हे । इसमें बालक की आयु ओर उसके 
शारीरिक विकास का पूर्ण ध्यान रक्खा जाता है। भारतीय ऋसरतों 
में यह विभाजन नहीं है। प्रत्येक आयु ओर शारीरिक अवस्था 
वाल्ले बालक के लिये एक सी ही कसरत होती है। पश्चिमी कसरतों 
में स्वीडिश और डेनिश दो प्रकार की कसरतें होती हूँ । दोनों प्रकार 
की कररतें भारतीय विद्यात्रयों में प्रचलित हैं । 

प्राथमिक पाठशालाओं में शारीरिक शिक्षा 

प्रथमिक स्तर पर शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत ऐसी कसरतें होनी 

चाहिये जो शारीरिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त बालकों को आत्म- 
१७ 
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प्रकाशन का अवसर प्रदान करें तथा उनमें भाग लेने वाले बाज्ञकों की 
प्राकृतिक रुचि पर आधारित हों ओर उनके द्वारा ऐसी अवस्थायें भी 
उत्पन्न होती रह जिनके द्वारा बालकों का सामाजिक विकास भी 
सम्भव हो | 
प्राथमिक पाठशात्ञाओं में बालकों को कम से कम ५ घन्दे की 
सक्रिय शारीरिक क्रिया की आवश्यकता होती है | हमारे पाठशाज्ञाओं 
में प्रायः आधघ घंदे की शारोरिक क्रियाओं का प्रबन्ध रहता है। इसका 
तात्पय यह है कि साढ़े चार घंदे।या तो छुट्टी में बीतते हैं या उनका 
कोई प्रबन्ध नहीं है। चूकि प्राथमिक पाठशालाओं में! इतना अवसर 
नहीं मिलता कि बालकों को वह सब शारीरिक क्रियायें सिखाई जांय 
जिनकी उन्हें आवश्यकता होंगी, अतएवं उन्हें ऐसी क्रियायें सिखा 
देनी चाहिये' जो वे पाठशाला के बाहर कर सकें | इसका तात्पय! यह 
है कि उन्हें कई प्रकार के खेल सिखाये जांय । कभी कभी कहा जाता 
है कि बालकों को प्राथमिक स्तर पर ऐसे खेल सिखाये जाने चाहिये 
जो वे भविष्य जीवन में खेलेंगे । यह उचित नीति नहीं है। बालकों 
को उनकी आयु के अनुसार जो प्राकृतिक हो वही शारीरिक क्रियाये 
करानी चाहिये। निम्नलिखित योंजनायें प्राथमिक पाठशाल्ाओं में 
उपयोगी होंगी । 
(१) स्वतन्त्र शारीरिक काय जेसे चलना, दौड़ना, कूदना, सरकना 
या चढ़ना। 
(२) नकल करना, कहानी पर आधारित खेल, नाटक, गानों पर 
आधारित खेल, खेलते हुये गाना । 
(३) रिदमिक क्रियाएँ ( शि0एणां८ 0८0४7४०४ )॥ 
(४) छोटे छोटे यन्त्रों, के द्वारा काय करना जैसे छोटे डंडे की कस- 
रत, लेजिम, डम्बल, आदि | 
(४५) माचिंग । 
($) केल्विस्थनिक । 
(७) व्यक्तिगत रवास्थ्य-कारक कसरतें । 
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माध्यमिक पाठशाल्ाओं में शारोरिक क्रियाओं का उदश्य अवयवों 
का विकास ओर उनका गठन, आत्म-प्रकाशन का अवसर प्रदान करना, 
विशिष्द उद्देश्य को पूर्ति, भाग लेने वाल्नों को प्रसन्नता का अवसर 
प्रदान करना तथा समाजिऋ-विकास का अवसर प्रदान करना होता है। 
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माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों के लिये दो घन्टे की सक्रिय शारी- 
रिक-क्रिया क्री आवश्यकता होती है। इसलिए साध्यमिक कक्षा के 
विद्याथियों के लिए ऐसी शारीरिक क्रियायें सिखानी चाहियेँ जिन्हें वे 
पाठशाला में भी कर सकें ओर प।ठशाले के बाहर भी इसका अभ्यास 
कर सके। माध्यमिक पाठशालाओं में शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत 
पनिम्नलिखित कसरतें रक्खी जा सकती हैं :-- 
(१) शक्तिशाली स्व॒तन्त्र क्रियायें जैसे कूदूना, पैर चलाना ( £८८- 
क्‍08 ) और फिसलना ( 98778 )। 
(२) सार्चिंग और पैर मिला कर चलना | 
(३) यन्त्रों के साथ फुर्ती से करसतें करना | 
(४ ) शिक्षण-क्रियायें जिसमें उपयोगी यौगिक कसरतें भी शामिल्रहैं। 
(४ ) सामुहिक सामुदायिक नृध्य एवं सधी हुई क्रियायें 
(90६ १7९०॥ट्ठ ब्यात रहिए 76 हैलांए768 ) । 
(६) पसन्नता युक्त प्रक्रियायें । 
(७ ) प्रमुख खेल ( १४9]०४ 87765 ) | 
(८) एथलिटिक्स ( ::८0[2008 )। 
(६ ) एक्वाटिक्स जहाँ पर सुविधा हो। ( #वृप्थ४८९४ जञ7९:८ 
500868 €ड)8 ) । 
(१०) कम्बाटिव-क्रियायें ( (.०४००६४ए९ /८६४ए४7४९७ ) | 
(११) एथलिटक्स ओर गेम्स में सज्अठित-शिक्षा । 
(१२) मुकाबलों के खेल ( #7०९०८०६ (०7706680078 )। 
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विश्वविधालयों में शारीरिक शिक्षा 


विश्वविद्यात्नयों में जो शारीरिक शिक्षा दी जाती हे उनका प्रमुख 
उद्देश्य प्रसन्नता और मन बहलाब होता है। वहाँ पर ऐसी ही क्रियायें 
होती हैं जिन्हें विश्वविद्यालयों का विद्यार्थी करना चाहता है। विश्व- 
विद्यालयों में सज्जठित शारीरिक क्रियाओं में बहुत थोड़े विद्यार्थी भाग 
लेते हैं। जो विद्यार्थी . शारीरिक क्रियायों में आग नहीं त्लेते उन्हीं को 
इसकी अधिक आवश्यकता होती है. और वे रूदैव पाव्य-क्रम के बहाने 
स्व॒तन्त्र होने का प्रयत्न करते हैं। जिन्हें शारीरिक क्रियायों से प्रेम है 
वे कभी भी ऐसे बहाने नहीं करते । 


स्वास्थ्य रहना स्वास्थ्य के लिए खच करने से अच्छा हे 


[0 


शारीरिक-शिक्षा का प्रथम सिद्धान्त यह है कि वह शारीरिक क्षति 
से बचावे ओर उसका दर्शन यह है कि स्वस्थ्य रहना, रव'स्थ्य के लिए 
खर्च करने से अच्छा है। लेकिन फिर भी फोज के लिए अनुपयुक्त 
मनुष्यों की संख्या देखने से मनुष्यों को स्वास्थ्य के लिए प्रोत्साहित 
करने की आवश्यकता होती हे । 


खेल का महत्व 


पाठशाला में सामुहिक खेलों का महत्वपूर्ण स्थान है। सामुहिक- 
खेल केवल शारीरिक शिक्षा के लिए ही उपयोगी नहीं होते बल्कि उनमें 
चरित्र-निर्माण की सबसे अधिक शक्ति रहती है। खेल के मैदान में ही 
बालकों को सहये।ग, भातृ-भाव, एक साथ मितल्ञकर व्यायाम करने की 
क्षमता तथा समूह के लिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थ वो दबाने आदि 
गुणों के उपयोगी अवसर मिलते हैं। खेल में हारकर भी अपने प्रति- 
पक्षी की सराहना; निणुंय और आगे बढ़कर काय करने का अवसर 
मिलता है । अंगरेजी में तो कहावत है कि वाटरलू का युद्ध इटन और 
हैरो ( स्कूलों के नाम ) के खेल के मेदान में जीता गया था। यह 
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कहावत सामुहिक खेलों की चरित्र-निर्माण करने की शक्ति की ओर 
संकेत करती है । 


' खेलों का ग्रबन्ध 

खेलों में कुछ भारतीय खेल भी ऐसे हैं जिनका हमारे स्कूलों में 
उचित उपयोग हो सकता है। उदाहरण के लिए कबडी एक ऐसा 
भारतीय खेल्न है जिपमें व्यक्तिगत एवं सामुहिक काय शक्ति दोनों का 
समान अवसर मित्रता है| खेल से अक्सर तावय अंगरेजी खेलों से 
लिया ज्ञाता है । भारतीय खेल उसमें शामित्न नहीं किये जाते। हमारे 
८० प्रतिशत स्कूलों में खेल का उचित ग्रबन्ध नहीं है। शिक्षा के प्रसार 
से यह सुविधा ओर कम हो रही है! अतएवं समाज और सरकार 
दोनों को इसके प्रसार के लिये सजग रहना चाहिये | 

प्रत्येक स्कूल में जहाँ पर ५०० सों से अधिक छात्र हैं बहां पर एक 
जिमनैजियम ((०५४7729प7) का प्रबन्ध होना चाहिये । इसके अल्लावा 
विद्यालयों में दौड़, घुड्र सवारी ओर तेरने आदि का प्रबन्ध करना 
उपयोगी है ओर जहाँ पर यह सुविधायें प्राप्त हो सके बहाँ पर रुकूलों 
को इसका प्रबन्ध करना चाहिये । 

एन० सी«० सी० 

आज-कल शारीरिऋ-शिक्षा के साथ फोजी ट्रेनिंग का समावेश 
साधारण दो गया है। ऐसी अवस्था में बालकों की शारीरिक-शिक्षा 
भी होती है और राष्ट्रीय-शिक्ष। का भी प्रबन्ध होता है । अन्तरोष्ट्रीय 
अशानित और युद्ध के समय में नवथ्ुवक्ों को इस प्रकार का प्रशिक्षण 
बड़ा उपयोगी होता है| प्रत्येक सभ्य देश इस प्रकार के प्रशिक्षण की 
व्यवस्था करता है। भारत ने भी नेशनज्न कैडेड कोर, (एन०सी० सी०) 
नाम से पाठशाल्नाओं में सेनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की है । इसकी 
उपादेयता सब को स्पष्ठ है । यह अधि ह ल्लाभ प्रद होगा यदि एन० सी० 
सी० का वित््तार सभी उपयुक्त ओर पुष्ठ बालकों तक किया जा सके । 
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स्काउटिंग 
ब्याय स्काउठ ओर गल गाइड का भी शारीरिक-शिक्षा में उपयोगी 
स्थान है और इसके समुचित विकास से हमारी शारीरिक-शिक्षा की 
बहुत सी कमियाँ दूर हो जाँयगी । 


शारीरिक कसरतों के चुनाव के गुण 


स्वास्थ्य एवं सामाजिक कुफाव और व्योहार की महत्ता को देखते 
हुए शारीरिक-शिक्षा के शिक्षक का यह प्रथम कत्तव्य है कि बह यह्‌ 
निश्चित कर सके कि उसके प्रत्येक काय-क्रम में विद्यार्थी को सफल 
नागरिक बना सकने का गुण कहाँ तक विद्यमान है। प्रत्येक उपयोगी 
शारीरिक-शिक्षा में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है : *- 

(१) शारीरिक अवयवों का विकास । 

(२) अवबयबों का निर्माण एवं विकास | 

(३) चेतनमान्स पेशियों का नियन्त्रण । 

(४) सामाजिक कुक्ाबव एवं बताव । 

(५) बतमान प्रसन्नता के गुण | 

(६) भविष्य में प्रसन्नता देने का गुण । 

(७) शारीरिक ज्ञति ग्रस्त बालक के लिये बिशेष उपादेयता । 

(८) बचाव की प्रवृत्ति एवं आदत । 


अशिक्षित अध्यापकी को कमी 

अजकल शारीरिक-शिक्षा का महत्व बढ़ जाने एवं पाठशालाओं में 
इसके अनिवाय हो जाने से प्रशिक्षित अध्यापकों की इस क्षेत्न में कमी 
हो गई है । पहिले भी शारीरिक-शिक्षा प्रशिक्षण-विद्यालय कम थे | 
एक प्रमुख विद्यालय बाई० एस० सी० ए०, मद्रास (४. /., ८. /. 
/90498 ) का था जिसमें बी० ए० पास विद्याथियों को एक वष और 
एफ० ए० पास विद्याथियों को दो बष का प्रशिक्षण दिया जाता था। 
जिसके पश्चात उन्हें पाटशालाओं में शारीरिक-शिक्षा का शिक्षण देने 
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का प्रमाण-पत्र मिलता था। अब प्राय: प्रत्येक प्रान्तीय सरकार ने 
शारीरिक-शिक्षा के प्रशिक्षण-विद्यालय खोल लिये हैं जिनमें बी० ए० 
ओर उससे निम्न योग्यता के शिक्षक भी प्रशिक्षित होते हैं पर अब 
भी इस प्रकार के योग्य प्रशिक्षित अध्यापक कम हैं, विशेष रूप से प्राथ- 
मिक्र पाठशालाओं में । 


प्रशिक्षण विद्यालयों में शारीरिक-शिक्षा को व्यवस्था 

इस प्रकार प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी के कारण शारीरिक- 
शिक्षा में एक विशेष समस्या पैदा हो जाती है। खेल ओर शारीरिक- 
शिक्षा का सारा काम एक ही अध्यापक के सिर पर पड़ जाता है जिसे 
वह अच्छी तरह कर ही नहीं सकता | अतएवं आवश्यकत्ता इस बात 
की है कि प्रत्येक अध्यापक शारीरिक-शिक्षा के कार्य में हाथ बटावे 
ओर उसमें उसे सामान्य प्रशिक्षण प्राप्त हो । इसके लिये शिक्षक-प्रशि- 
क्षण महाविद्यालयों में एवं ना्मल स्कूलों में शिक्षण सिद्धान्त एवं व्योहा- 
रिक कार्य-क्रम के साथ शारीरिक-शिक्षा का भी एक व्योहारिक ओइ 
सैद्धान्तिक प्रश्नपत्र रख दिया जाय जो प्रत्येक आध्यपक के लिये अनि- 
बाय हो। इस प्रकार सब शिक्षक शारीरिक-शिक्षा के शिक्षक को उसके 
कार्य में सहायता दे सकेंगें। प्रमुख-शिक्षक का कायय निरक्षण करना: 
योजनायें बनाना एवं स्कूल की सब कक्षाओं पर दृष्ठि रखना होगा | 


शारीरिक-शिक्षा का अध्यापक ओर शिक्षण 

इसके साथ ही अक्सर विद्यार्थी शारीरिक शिक्षा के शिक्षक का अनु- 
शासन नहीं मानते क्‍योंकि उसका पाठय-विषयों से कोई सम्बन्ध नहीं 
रहता। वृद्ध होने पर शारीरिक-शिक्षा का आध्यापक अपने काय को ठीक 
तरह से कर भी नहीं सकता | अतएवं उसके स्थान पर दूसरे अध्यापक 
को रखना आवश्यक हो जाता है। ऐसी अवस्थाओं से बचने के ल्यि 
आवश्यक है कि शारीरिक-शिक्षा के शिक्षक को कुछ विषय पढ़ाने के 
लिये दे दिये जांय । आयु के साथ उसे पाठ्य-विषय पढ़ाने का भी 
ख्राध्यध्यल्त छोना लायरा ओर वद्ध होने पर ड्से पाठय-विषयाँ के शिक्षक 
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के रूप में लेकर उसके स्थान पर. अन्य अध्यापक की नियक्ति की जा 
सकेगी। शिक्षित शारीरिक-शिक्षा के शिक्षकों को इसमें कोई कठिनाई 
नहीं होनी चाहिये। जहाँ तक वेतन का प्रश्न है शारीरिक-शिक्षा के 
शिक्ष कु का वही वेतन-क्रम होना चाहिये जो उसी की योग्यता के एक 
प्रशिक्षित अध्यापक का होता है । 


शारीरि #-शिक्षा का प्रचार ह 
यद्यपि शारीरिंक् शिक्षा का विषय पाठशालाओं ओर विश्व विद्या- 
लयो में प्रारम्भ हो गया है परन्तु अभी उसका पूरा प्रचार नहीं हो पाया 
है। शारीरि#-शिक्षा को लोग तुच्छ दृष्टि से देखते हैं ओर यह एक 
परम्परा हो गई है । भूत-काल में भी शारीरिक शिक्षा या इससे सस्ब- 
न्धित किसी भी विषय को लोग आदर की दृष्टि नहीं देखते थे। अत- 
एवं शारीरिक-शिक्षा के प्रचार की कमी का सबसे बड़ा कारण है साधा- 
रण लोगों में तथा विद्यार्थियों में रुचि की कमी । इस ओर लोगों की 
रूचि पेदा करने की सबसे अधिक आवश्यकता है । अतएवं इसके लिये 
प्रचार की आवश्यकता है :-- 
(१) शारीरिक-शिक्षा-सम्बन्धी सूचनाओं को तस्वीरों पोस्टरों और 
सिनेसा की फिल्‍मों द्वारा प्रचार करना । 
(२) इस ब्रिषय को पाठ्य-क्रम ओर परीक्षा का एक विषय बसा 
दिया जाय । 
(३) अक्घर शारी रिक-शि ज्ञा सम्बन्धी मेज़े और प्रदर्शनी की जांय । 
(४) इसमें विशेष योग्यता के लिये बैज या वजीफे दिये जाय । 
(५) प्रत्येक शिक्षक को इस बात के लिये तैयार किया ज्ञाय ऊि 
हे 0 को अपना एक विषय समझे ओर उत्में 
रच ले। 


प्रबन्ध को कभी 
अभी तक पाख्य-क्रम में शारीरिऋ-शिक्षा को बदुत कम स्थान दिया 
जाता है और साधाणतः जो शिक्षक और कोई विषय नहीं लेता उसे 
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यह विषय पढ़ाने को दे दिया जाता है । पाख्य-क्रम में यदि समय का 

वभाजन देखा जाय तो शारीरिक-शिक्षा को समय के अन्त में रख 
देते हैं ओर उसके लिए एक घन्टे या उससे भी कम समय रहता है । 
भारतीय-विद्यात्नयों में दोपहर को खाने की व्यवस्था नहीं रहती | 
अतएव सब लड़के भूखे रहते हैं ओर छुट्टी होते ही घर भागने की चेष्टा 
करते हूँ। शिक्षक इस बात का प्रयत्न करता है कि वह लड़कों को घेर 
रकक्‍्खे । इस प्रयत्न में शिक्षक अप्रिय हो जाता है। अतएव इसके लिए 
आवश्यक है कि पाठशाला में खेल के लिये उपयुक्त समय निर्धारित 
किया जाय ओर साथ ही पाठशालाओं में लड़कों के मध्यक्रालीन-उपा- 
हार की व्यवस्था की जाय | 


कानून बनाना एवं आर्थिक सहायता 

सभी पाठशालाओं में शारीरिक-शिक्षा के लिए उचित प्रबन्ध नहीं 
है। न तो खेल के सामान हैं न अच्छे खेल के मैदान। स्कूल में 
जिमनेजियम आदि की तो और कमी है। अतएव इसके लिये 
नियम बनाने की आवश्यकता है | सरकार को बालकों की शारीरिक 
शिक्षा पर जो व्यय होता है उसके लिये विशेष आशर्थिक-थोग देना 
चाहिये ताकि पाठशाला इसका प्रबन्ध कर सके | 

शारीरिक-शिक्षा के लिये प्रशिक्षित अध्यापकों की तो नितान्त कमी 
है। भूत में तों इसके लिये प्रशिक्षण-विद्याल्यों की भी व्यवस्था नहीं 
थी। अतएव फोज से अवकाश प्राप्त व्यक्ति ही स्कूलों में काम करते थे। 
ग्राथमिक्र कक्षाओं में जहाँ प्रशिक्षित अध्यापकों की नितान्त आवश्य- 
कता है उस स्तर पर तो प्रशिक्षित अध्यापक बिलकुल नहीं मिलते | इसके 
लिये आवश्यक है हि शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों में ओर नाम जन 
स्कूलों में शारीरिक-शिक्षा के प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था की जाय | 


योग्य निरीक्षक 


अंतिम कमी इस क्षेत्र में योग्य निरक्षकों की हे | निरक्षक अधिक- 
तर शिक्षण-सिद्धान्तों और शिक्षण में शिक्षित रहते हैं। अतएब 
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इस ओर वे अधिक ध्यान नहीं देते । प्रत्येक निरीक्षक को चाहिये कि 
वह शारीरिक-शिक्षा की सुविधायें, उसकी व्यवस्था और उस पर व्यय 
देखे । पाठशाला ओं को शारीरिक-शिक्षा का एक सुनिश्चित पाय्य-क्रम 
रखना चाहिये। शिक्षा-विभाग को साबधानी,के साथ ऐसे पाव्य-क्रम 
निश्चित कर देने चाहिये। 


स्वास्थय-रक्षा की भावना 


अन्त में कहा जा सकता हैं कि विद्याथियों में स्वास्थ्य रक्षा की 
भावना भर देने से, उन्‍हें शारीरिक-शिक्षा भें भाग लेने के लिये प्रोत्सा- 
हन देने से तथा उन्तकी आयु ओर शारीरिक अवस्था के अनुसार 
शीरीरिक-शिक्षा के विभिन्‍न काय-क्रमों की व्यवस्था करने से इस ज्षेत्र 
में उनन्‍नति हो सकती है । 

राष्ट्रीय-स्वास्थ्य राष्ट्रीय सम्पति है ओर इसकी उन्नति हमारा 
निश्चित-कत्तव्य है । 


"मद्ाा थी३ बकाद" 


6 
ग्रोायोगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा 


ओद्योगिक शिक्षा की आवश्यकता 


प्राकृतिक साधनों से सस्पन्न एवं जन संख्या में संसार का द्वितीय 
राष्ट्र होने पर भी आर्थिक एवं ओगद्योगिक दृष्ठि से भारत संसार के 
अनेक राष्ट्रों से पीछे है। इसका प्रमुख कारण यह है कि भारत में 
ओद्योगिक-विकास एवं ओद्योगिक शिक्षा पर पिछली शताद्ियों में 
ध्यान नहीं दिया गया। भारतीय शिक्षा की यह प्रमुख कमजोरी रही 
है ओर अनेक ' शक्षा-विदों ने, राष्ट्रीय नेताओं और सरकार का ध्यान 
इस कम्मी की ओर आक्ृष्द किया हे। वतमान काल में राष्ट्र की प्रगति 
के लिये यह आवश्यक है क्रि उस कमी को शीघ्रातिशीघ्र दूर किया 
जाय । राष्ट्रीय सरकार का ध्यान इस ओर आहृष्ट हुआ है ओर द्वत 
गति से वे इस कसी को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आशा है 
निकद भविष्य में सरकार इस कमी को परियाप्त सात्रा में पूरी कर 
लेगी। 


अपरेन्टिस 


ओद्योगिक ओर व्यावसायिक शिक्षा भूतकाल में विशेष आदर की 

षिठ से नहों देखी जाती थी। शिक्षा पर धम का प्रभाव था और 

शिक्षा-शास्त्री आत्मा की मुक्ति की चिता में स|सारिक ज्ञान को तुच्छू 
२६७ 


२६८ मारतीय-शिक्षा 


दृष्ठि से देखते थे । अतएब संगठित रूप से व्योसायिक और ओऔद्यो- 
गिक शिक्षा की व्यवध्था नहीं थी । कारीगर अपने साथ नवथुवकों को 
रखकर उसे काम सिखाता था | इस अप रेन्टिसशिप की प्रथा से नवीन 
आदमी वास्तविक ज्ञान व्योहारिक रूप से प्राप्त कर ल्लेता था पर उसकी 
वैज्ञानिक समीक्षा नहीं हो पाती थी । भारतवष में भी यह प्रथा इसी 
प्रकार प्रचलित थी ! 


जाति ग्रथा 


प्राचीन काल में भारत का सामाजिक संगठन जाति व्यवस्था पर 
निर्भर था। प्रत्येक ज्ञाति का व्यक्ति अपने जातीय व्यवत्ताय को वाल्य- 
काल से ही सीखता था ओर अंत में बढ़कर वही व्यवसाय अपना 
लेता था। इस प्रकार कारीगर, बढ़ई, लुहार और सुनार आदि का 
व्यवसाय परम्परागत परिवार में चज्ञा आता था ओर उसके त्निये 
किसी संगठित शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती थी । 

वैज्ञानिक अनुसंधानों का उत्पादन में उपयोग होने से जो उ्यवा- 
सायिक क्रान्ति हुई उससे उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में एक क्रान्ति आ 
गई और संगठित व्यवसायिक ओद्योगिक शिक्षा प्रत्येक व्यवसाय के 
शिये आवश्यक हो गई । 


वर्तमान व्यवसाय 


प्राचीन काल में केवल तीन ही व्यवसाय थे और वे थे धार्मिक 
उपदेशक, वकील और डाक्टर के | इन व्यवसायों की महत्ता प्राचीन 
काल से ही चल्नी आ रही है' ओर वतंसान काल में भी उन्हें आदर 
की दृष्टि से देखा जाता है | पर इन क्षेत्रों में भी ज्ञान की परिधि बढ़ती 
गई ओर इनका भी संगठित शिक्षण वर्तमान काल में आवश्यक हो 
गया। इसके अलावा वैज्ञानिक आविष्कारों के उद्योग में प्रयोग के 
कारण वर्तमान काल में नवीन प्रकार के अनेक उद्योग ओर व्यवसाय 
उतनन्न ही गये | इनमें इंजीनियरिंग और टेकनोलाजी प्रमुख हैं। इन 
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विषयों के कई प्रमुख उप-विभाग हैं ओर आजकल तो इन के प्रत्येक 
क्षेत्र में विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है । 


व्यवसायिक शिक्षा की कमी 

किसी भी देश के आ्थिक विकास के लिये ओद्योगिक शिक्षा की 
महान आवश्यकता होती है। प्राकृतिक साधनों के प्रचुर मात्रा में 
विद्यमान रहने से ही कोई देश वैमवशली नहीं हो जाता बल्कि उनके 
उचित उपयोग से देश का सामुहिक धन बढ़ता है और देश उन्नत 
होता है । भारत के प्राकृतिक साधनों को अब तक राष्ट्रीय विकास के 
लिए प्रयोग नहीं किया जा सका । कुछ तो देश की पराधीनता के कारण 
विदेशी शासकों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया क्‍योंकि उनका स्हेश्य 
आर्थिक दृष्ठि से भारत को लंगड़ा बनाये रखना था। वे भारत के 
कच्चे माल का स्वयं उपयोग करते थे ओर भारत को अपने बने हुये 
ले को एक बाजार समभते थे ओर कुछ सरकार ओर नेताओं का: 

ध्यान इस ओर आकृष्टि नहीं हो पाया । 


बीसवीं शताब्दी में ओयोगिक शिक्षा का प्रारम्भ 

भारत में अंगरेजी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था अंगरेजी शासन मेँ 
योग देने के लिये भारतीय बाबू उत्पन्न करना। कुछ समय तक अंगरेजी 
स्कूलों से निकल्ले हुये विद्याथियों को सरकारी नौकरियाँ मित्र जाती थीं 
अतएव यह शिक्षा बड़ी उपयोगी रही । पर शीघ्र ही शिक्षितों की संख्या 
बढ़ गई ओर उनके लिये नोकरियों का दरवाज़ा बन्द हो गया | फल 
यह हुआ कि जनता में शिक्षा के प्रति असंतोष पैदा हुआ ओर लोगों 
का ध्यान शिक्षा की बुराइयों की ओर आकृष्द हुआ । सब प्रथम लोगों 
का ध्यान शिक्षा में विभिन्न रुचियों को सन्तुष्द न कर सकने को क्षमता 
ओर ओद्योगिक शिक्षा की कमी को दूर करने का प्रयत्न करने में त्वगा। 
बीसवीं शताब्दी के प्रारस्मिक काल में लोगों का ध्यान इधर आक्ृष्ट 
हो गया था। अतएव भारतवर्ष में ओद्योगिक शिक्षा का प्रारस्भ प्रमुख 
रूप से बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में हुआ । 
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आधिक हीनता 


भारतवष के प्रत्येक नागरिक की ओसत आय रे८८ रुपया है। 
यह आय संसार के अन्य सभ्य राष्ट्रों से बहुत कम है। भारतवासियों 
की आय ओर रहन-सहन का स्तर संसार के अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा 
बहुत कम है । इसका प्रमुख कारण यह है कि भारत में अन्य उद्योगों 
का विकास नहीं हुआ है और अधिकांश देश वासियों का प्रमुख पेशा 
ऊषि है | उसमें भी वेज्ञानिक-अनुसंधानों का प्रयोग नहीं किया जाता। 
अतएव कृषि से भी पूर्ण आय नहीं हो पाती । भारत की लगभग 4६८ 
प्रतिशत वयस्क्र जन-संख्या अब भी कृषि में लगी हुइ है । १४ प्रतिशत 
उद्योगों में ८ प्रतिशत व्यापार ओर आवागमन के अन्य साधनों में 
तथा १० प्रतिशत अन्य उयवसायों ओर सेवाओं में लगे हैं। इससे 
स्पष्ट है कि कृषि पर आवश्यकता से अधिक दबाव है' और इस दबाव 
को कम करने तथा देश की राष्ट्रीय आय की वृद्धि के लिये आवश्यक 
है कि राष्ट्र की उत्पादन शक्ति बढ़ाई जाय और वह केवल औद्योगिक 
शिक्षा के प्रसार से ही सस्भव है | 

नेतिक दायित्व 

व्यक्तिगत कारणों से भी ऑद्योगिक शिक्षा की आवश्यकता होती 
है। समाज का जो भी व्यक्ति वस्तुओं का उपयोग करता है उसका 
यह नैतिक दायित्व हो जाता है कि वह वस्तुओं का उत्पादन अवश्य 
करे और उसके लिये किसी न किसी प्रक्रार की औद्योगिक या व्यव- 
सायिक शिक्षा आवश्यक है | 

व्यक्तित्व का विकास 

व्यक्तिगत दंष्टि कोण से, वास्तविक शिक्षा किसी योजना के 
मिर्माण, उसको काय रूप में परिणुत करने की क्षमता और अन्त में 
उसे पूणता पर ले जाने में निहित है | इससे व्यक्ति को सन्‍्तोष होता 
है कि उसने कुछ काय किया है तथा उसे आत्मिक शांति प्राप्त होती है । 
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इससे विद्यार्थी के सम्पूण व्यक्तित्व का विक्रास होता है तथा उसे इस 
बात की प्रसन्नता होती है कि उसने अपने प्रयत्न और परिश्रम से 
कुछ उत्पादन किया है । 
रुचि का नाव 

प्रारम्भ में ओद्योगिक शिक्षा के लिये उपयुक्त अबसर मिलने से 
प्रत्येक विद्यार्थी को.इस बात का मौका मित्षता है कि वह अपनी वास्त- 
बिक रुचि मालूम कर सके ताकि भविष्य में वह अपनी रुचि के 
आधार पर अपना व्यवसाय चुन सके। आत्म-प्रकाशन के उपयुक्त 
अवसर के कारण इससे व्यक्ति को भविष्य में उन्नति करने का अवसर 
मिलता है । 

सहयोग 

बकशाप में बालकों को सदेव दूसरों से सहायता लेनी पड़ती है 
ओर उसे दूसरों के कार्य में हांथ बठाना पड़ता है। अतएव इससे 
बालकों में सहयोग की भावना का विकास होता है। वकशाप वास्तव 
में चरित्र निर्माण की वास्तविक शाला है। यह आवश्यक है और 
जीवन में सफलता का मौलिक सिद्धान्त है कि बालक को अपने हांथों 
का सदुपयोग मालूम है ओर वह अपने शारीरिक परिश्रम से कुछ पैदा 
कर सकता है इसके लिये औद्योगिक शिक्षा की महान आवश्यकता 


होती है । 
अनिवार्य शिक्षा ओर व्यावसाथिक शिक्षा 


ओद्योगिक शिक्षा का अनिवाय शिक्षा से बढ़ा घनिष्ठ सम्बन्ध 
है । अनिवाय शिक्षा के द्वारा प्रत्येक बालक को प्राथमकि शिक्षा प्राप्त 
होती है। परन्तु प्रत्येक बालक को एक सी शिक्षा नहीं दी जा सकती 
क्योंकि उनकी रुचि ओर आवश्यकतायें भिन्न भिन्न होंती हैं| अतएव 
जब अनिवाय शिक्षा की व्यवस्था की जायतो उसके साथ साथ शिक्षा 
के विभिन्न चेन्रों को भी खुला रक््खा जाय ताकि देश के नवयुवरकरां को 
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उनकी आवश्यकता, रुचि ओर बुद्धि के अनुसार उपयुक्त शिक्षा मित्र 
सके नहीं तो राष्ट्र के सब नवयुवकों को एक सी ही शिक्षा मिल्नेगी जो 
उनकी दृष्टि से अनुपयुक्त ओर राष्ट्र के लिये अथिक बरबादी होगी । 


उपयुक्त कार्यकता 

ओद्योगिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय उद्योगों एवं राष्ट्र के लिये 
योग्य और उपयुक्त शासक और कायकर्त्ता तैयार करना है। योग्य 
व्यक्तियों से उद्योग में विस्तार होगा । इससे नई कायशीलता उत्पन्न 
होगी जिससे व्यापार के क्षेत्र में नये विचार और नई काय प्रणालियाँ 
उत्पन्न होंगी। इससे ओर अधिक लोगों को काय मिलन सकेगा । यह 
तो निश्चित ही है कि ब्योग ओर व्यापार के विस्तार तथा राष्ट्र के 
प्राकृतिक साधनों के उचित उपयोग के संकल्प के कारण निकट भविष्य 
में उपयुक्त इन्जिनियरों और कारीगरों की बड़ी आवश्यकता होगी । 


_ हंटर कमीशन १८८२ 

जैसा पहिले कहा जा चुका है' कि तीन व्यवसाय घामिक-शिक्षा,, 
बकील ओर डाक्टर के पुरान हैं ओर इनका इतिहास भी ओद्योगिक 
शिक्षा के इतिहास से पुराना है। पर नवीन उद्योगों का विकास औशद्यो- 
गिक क्रान्ति के पश्चांत प्रारम्भ हुआ, अतएव इनका इतिहास भी नया 
है। राजमैतिक परिस्थितियों के कारण भारत के प्राचीन व्यवसाय 
नवीन प्रतियोगिता में अन्य राष्ट्रों के सम्मुख नहीं ठहर सके | नवीन 
व्यवसायों के लिये प्रोत्साहन नहीं सिला । फल यह हुआ कि यहाँ के 
सारे व्यवसाय सष्ठ हो गये ओर कृषि पर उत्तरोत्तर अधिक दबाव 
बढ़ता गया । अतएव यहाँ की औद्योगिक शिक्षा भी नष्ठ होती गई । 
शिक्षा की इस कमी की आर शिक्षा-आयोगों ने अनेक बार सरकार 
का ध्यान आकषित किया है। (८८र ईं० में हन्टर कमीशन ने इस 
विषय पर लिखा हैं, अयोग से यह पूछा गया था कि क्‍या माध्यमिक 
पाठशाला के विद्यार्थियों का ध्वान अधिकतर विश्व-विद्याज्य की इन्ट्रेस 
परीक्षा में लगा रहता है? इसके उत्तर में कहा गया है कि पाठशाल्ाओं 
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में योरप के स्कूलों की तरह ,नवीन शिक्षण-विषयों का विकास नहीं 
हो पाया है। ऐसा निश्चित विश्वास है कि भारत में ऐसे पाव्य-क्रम 
की विशेष आवश्यकता है जो बालकों को मेट्रकुलिशन की आयु पर 
ओऑंद्योगिक और व्यापारिक पेशों के लिये तैयार कर सके । विश्व-विद्या- 
लय इन्ट्रेन्स की परीक्षा को इस उद्देश्य से नहीं देखते कि इससे बालक 
अपने जीवन के देनिक कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकेगा बल्कि वे 
इस बात का अन्दाजा लगाते हैं कि उनका मस्तिष्क इतना विकसित 
हो गया है कि नहीं कि वे विश्व विद्यावयों की शिक्षा से ज्ञाभ उठा 
सके। अतएव शिक्षा विभाग का यह प्रथम कत्तंठ्य हो जाता है कि 
वह व्यापार और उद्योग की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर पाठ्य- 
क्रम का संगठन करें ओर जहाँ तक सम्भव हो उनकी आवश्यकताओं 
की पूर्ति करे । 


एबट और उड़ रिपोट 


बीसबीं शताठदी में इस प्रकार की शिक्षा की मांग और बढ़ती गई 
अन्त में सरकार ने व्यवसायिक-शिक्षा-संगठन के लिये एक समिति 
की स्थापना की। इसे उड और एबट (५००० & ४०0०४ उप समिति 
कहते हैं। श्री ए० एबट (0. ०००५) हिज मेजेस्टी की सरकार के 
ओऔंद्योगिक-स्कूल के प्रमुख निरीक्षक थे और श्री एच० एस० उड 
( म॒..'8, ए००१ ) शिक्षा बोर्ड के डाइरेक्टर आफ इन्टेलीजेन्स 
(0:०००: ० 79/2॥8८7८८) थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ठ १६३७ ई० 
में पेशकी। व्यवसायिक-शिक्षा के सम्बन्ध में उनकी निस्न सिफ़ा- 
रिशें थीं:-- 

(१) व्यवसायिक शिक्षा साहित्यिक शिक्षा से निम्न ओणी की नहीं 
है क्‍योंकि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मस्तिष्क, शरीर और आत्मा 
की सम्पूर्ण शक्तियों का विकास करना है ताकि समाज का 
कल्याण हो सके | 

श्प 
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(२) साधारण और व्यवसायिक-शिक्षा शिक्षा के दो विभिन्‍न विभाग 
नहीं हैं बल्कि शिक्षा-विकास की प्राथमिक और-अंतिम ओेणियां 
हैँ। व्यवसायिक शिक्षा के प्रत्येक विषय की उत्पति साधारण 
स्कूलों में होती हे । 

(३) पर साधारण और व्यवसायिक शिक्षा एक ही स्कूल में नहीं 
दी जानी चाहिये, क्‍योंक्रि उनके उद्दे श्य विभिन्‍न होते हैं. । 
(४) व्यवसायिक शिक्षा से केवल स्कूल का ही सम्बन्ध नहीं है 
क्योंकि यह शिक्षा विशेष पेशे के लिये एक प्रकार की तैयपरी. 
है। इसमें ओद्योगिक ओर व्यापारिक संगठनों का सहयोग, 
अत्यावश्यक है, यदि व्यवसायिक शिक्षा उपयुक्त ओर आ- 

वश्यकता की पूति करती है । 

(४) सरकार एक परामशदात्री समिति की स्थापना करे जो वयव 
सायिक शिक्षा पर सरकार को सल्लाह दिया करे। इस सर्मिति 
में शिक्षा संचालक, ज्य़ोग-संचलाक, - तीन-चार व्यवस्तायिक 
स्कूर्ला के प्रधानाचाय और चार या पाँच व्यापारी हों जिन्हें 
अपने व्यवसाय का प्रमुख ज्ञान हो। इस समिति की स्था- 
पन्ना से प्रत्येक राज्य में निकट सहयोग स्थापित हो सकेगा। 

(६) व्यवसायिक शिक्षा के लिए जूनियर ओर सीनियर स्कूल 
खोल जाँय । जूनियर स्कूल में आठवीं कक्षा-पास और सीनि- 
यर स्कूलों में उच्चतर माध्यमिक-परीक्षा पास लड़कों को 
प्रवेश मिलना चाहिए | 

(७) जूनियर स्कूल में तीन साल तक शिक्षा दी जाय और इसका 
पाव्य-क्रम उच्चतर माध्यमिक्र पाठशात्राओं, के सामानान्तर 
हो। सीनियर स्कूलों का पाव्य-क्रम दो साल का हो और वह 
वतंमान इन्टरमीडियेट कक्षाओं के समक्ष हो । 

(८) अल्प-कालीन व्यवसायिक पाठशालाओं की भी स्थापना करनी 
चाहिये, जिससे वे लड़के जो द्न में काम करते हैं वे भी 
व्यवसायिक शिक्षा से लाभ उठा सके । जहाँ तक सम्भव हो 
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पॉलिक अपने काय कर्ताओं की-सप्ताह में दो दिन, आधे दिन 
का छुंट्टी दे दें ताकि वे उयव॑सतायिक रंकूल में पढ़ सके । 

(६) भारतें में कला की शिक्षा की ओर ध्योन दिया जाना चाहिये 
अन्यंथां इस देंशं में उचंच-कल्लां की शिक्षा की परम्परा नष्ट 
हो जायेगी | वर्तमान कल्नौ-कीशल के स्कूलों का ज्षेत्र बढ़ा देना 
चाहिये ओर जैसे ही अवसर आये; इस प्रकार के अन्य स्कूलों 
को स्थापना की जाय । क्‍ 

(१०) व्यवसायिक-सल्नाह को महंत्तां के कारण व्यवसायिक सलाह 
(५०७४४४००४! 8&५7७270०८ (07786]७/) कार की नियक्ते 
करनी चाहिए हु 


इस उपसमिति की रिपोर्ट के पंश्चात भी १६४३ तक व्यवसायिक 
शिक्षा की विशेष उन्नति सहीं हो सकी । साध्यमिक-शिक्षा आयोग ने 
इसके निम्नलिखित कारण बताये हैं :-- 


(१) अभी तक केन्द्र ओर राज्य सरकारों ने औद्योगिक शिक्षा के 
' प्रश्न पर पूणु गम्भीरता से विचार सहीं किया था। 

(२) आद्योगिक-शिक्षा के शिक्षकों के प्रशिक्षण की अभी तक कोई 
व्यवस्था नहीं थी; ऐसे शिक्षक जिन्हें परियाप्त साधारण ज्ञान 
हो और ओद्योगिक और वैज्ञानिक ज्ञान भी उचित सात्रा मेंहो। 

६३) प्रत्येक राज्य में शिक्षा विभाग ने अन्तरगत ओद्योगिक-शिक्त् 
के विशेषज्ञों की कमी थी जो बुद्धिमता-पूर्वक औद्योगिक शिक्षा 
के पाख्य-क्रम का सद्गठन कर सकते | 

(४) सरकार के विभिन्न विभागों में सहयोग और संगठन नहीं 
रहा । कुछ संस्थायें-उद्योग-संचालक, कुछ अ्रम-संचालक ओर 
कुछ शिक्षा-संचालक के अन्तरगत रहीं । 

(५) बहुत सी योजनायें तो आथिक संकट के कारण विनष्द हो 
गई' । किसी भी प्रकार की औद्योगिक-शिक्षा नहीं पनप सकेगी 
यदि उसके प्रारस्भक और अन्तिस प्रशिक्षण काल में एक 
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निस्नतम. कार्य की सुविधा न प्राप्त हो । औद्योगिक स्कूलों के 
खोलने ओर उनके लिये मशीने लाने में अधिक व्यय होता 
है साथ दी उसके लिए उपयुक्त-शिक्षक मित्नना और मुश्किल है। 
फिर भी विभिन्‍न व्यवसायों की शिक्षा की प्रगति निम्न हैं:--- 


कृषि 
भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है। जन संख्या का लगमग एं८ 
प्रतिशत अब भी खेती पर निभर रहता है। अतएव कृषि की उन्नति 
कौर विकास देश की उन्नति के लिये अत्यन्त आवश्यक है। अब भी 
देश का अधिकांश भाग प्राचीन-पद्धति से खेती करता है जिससे उपज 
झधिक नहीं हो पाती । अतएव कृषि की उन्नति के लिये आवश्यक है 
कि वैज्ञानिक ढड्ढ से खेती करने की शिक्षा दी जाय । 


वोएलकर समिति 
भारतवर्ष में कृषिशिक्षा की व्यवस्था नवीन है। सब प्रथक 
१८८६ ई० में डा० जे० ए० बोएलकर इंगलेंड की रोयल एम्रीकल- 
चरल सोसाइटी की ओर से भारतीय-कृषि के विषय में अध्ययन करने 
के लिये भेजे गये, उन्होंने विभिन्‍न प्रान्तों के प्रतिनिधियों का सम्मे- 
लन किया और भारत सरकार से कृषि के सम्बन्ध में महत्व-पूर्ण 
शिफारिशें की । इन शिफारिशों को ध्यान में, रखकर भारत सरकार 
ने कृषि-शिक्षा के विषय में निम्नलिखित निर्णय किये :-- 
(९) कषि-विज्ञान की डिग्रियों को कला और अन्य विज्ञान की 
डिग्रीयों के समकक्ष सममा ज्ञाय | 
(२) उच्चकोटि के प्रमाण-पत्र देने के लिये चार संस्थायें खोली 
जांय । उनकी स्थापना कल्लकत्ता, बम्बई, मद्रास और उत्तर 
प्रदेश में हो । 
(३) कृषि-शक्षक और क्षि संचालक के लिये उच्च-तम डिग्रीयां,, 
क्‍ डिप्लोमा आवश्यक हैं । 
(४) कुछ पदों के लिए कृषि की व्योहारिक शिक्षा दी जाय। 
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(५) कषि-डिप्लोमा के लिये विशेष स्कूल खोले जांय । 
(६) स्कूल के अध्यापकों की नियुक्ति से पृथ उनको कुछ व्योहारिक 
शिक्षा दी जाय | 

इस निशुय के आधार पर १६०२ ई० में पूना, शिवपुर, सेयद्पेट 
(सद्रास) नागपुर ओर कानपुर में ऋषि-शिक्षण सम्बन्धी संध्थायें खुलीं। 

भारत सरकार ने भी कृषि-सम्बन्धी सुधारों की ओर इसी समय 
ध्यान दिया । १६०१ में केन्द्रीय सरकार ने एक इन्सपेक्टर जनरल 
झाव एग्रिकलचर के पद की स्थापना की । १६०४ में सरकार ने २० लाख 
रुपया कृषि के प्रयोग तथा अनुसंधान के लिये सुरक्षित रक्खा । कृषि 
के सुधार के लिये सरकार ने भी योजनायें बनाईं। १६०८ में पूसा 
(बिहार) से कृषि-अनुसान्धानशाला दिल्‍ली स्थानान्तरित कर दी गई । 
१६१०ई० तक पांच-स्थानों में ऋषिसंबंधी उच्च-शिक्षा देने की ठयवध्था 
की गई । १६२८६० में. रायल कमीशन आव एग्रीकलचर की नियुक्त की 
गई । इस कमीशन ने कृषि सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याओं का अध्ययन 
करके सरकार के सम्मुख कृषि-शिक्षण सम्बन्धी सुधारों की सिफारिश 
की । उनकी शिफारिश के आधार पर १६२६ में इस्पीरियल कोंसिल आव 
एग्रीकलचरल रिसच की स्थापना की गई। माध्यमिक तथा प्राथमिक 
शिक्षा में भी कषि-विषय को पाव्य-क्रम में सम्मित्तित कर लिया गया। 

भारत सरकार आजकल कृषि-शिक्षा तथा उससे सम्बन्धित प्रश्नों 
पर बड़ी सतक है क्योंकि सरकार का ध्यान भारत की खाद्य-समस्या 
को सुलकाने की ओर अधिक लगा हुआ है । इस समय देशके विभिन्न 
भागों में २१ स्थानों पर कृषि संबंधी उच्च शिक्षा का प्रबन्ध हे जिसमें 
आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, अमृतसर, बंगलौर, और नागपुर प्रमुख 
हैं। दिल्ली में कृषि सम्बंधी उच्च-तम अनुसंचान का प्रबन्ध इन्डियन- 
कोंसिल-आव-एप्रिकलचरल रिसच नाम संस्था में है । 

कानून 

जैसे पहिले कहा गया है व्यवसायिक शिक्षा में कानून की शिक्षा 

बहुत प्राचीन है। पक्षिमी देशों में तो इसकी व्यवस्थित शिक्षा मव्य* 
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कालीन युग से ही प्रारम्भ हो गई थी । भारततन्रष सें क़ानून की,व्यव- 
स्थित शिक्षा झड़रेज़ी शिक्षा की देन है | 

कम्पनी के शासन काल में अज्भरेजी अफपरों को तत्काज्ञीन हिन्दृ- 
स्रमाज के रीति-रिवाज- और. सामाजिक नियमों का. ज्ञानना.बहुत 
आवश्यक्र था। इसके अल्लावा, त़िम्म भेणी के रेवित्यू आफिसरों को 
अंगरेजी के साथ साधारश कानून का जानना भी आवश्यक था। 
अझतएव कम्पनी ने कानून की शिक्षा-उ्वस्था बहुत पहिले कश दी थी 
कानून की शिक्षा सबसे पहिले ऋलकत्ता मद्गास ओर. बनारस. संस्कृत 
काक्ेज में प्रारम्भ हुई | :१८०३२ ई०.में कानून की परीक्षा लेने क़े. लिए 
कुलकत्ता में एक समिति का ब्रिमांण हुआ,। .१८5४९ ६9 में... हिन्दू 
क्राल्नेज में कानून. को पढ़ाई के ,लिपय़े.एक. प्रोफेसर की. नियुक्ति हुई: 
२८४७ ई० में कलकत्ता, वस्बई ओर मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थाए 
पत्ता हुईं ओर कानून की पढ़ाई इन्‌ विश्व विद्याज्यों: के तत्वाधान में 
होने लगी । 

कानून के झधष्ययत्त के लिये. अल॒रा .से. कानून के महावियात्षसत 
इथापित किये गये या कानून की कक्षायें कला अथवा विज्ञान के महा- 
विद्यालयों के साथ उ्स्बन्धित कर दी गई ।,कुछ प्राज्तों में मुख्तार की 
परीक्षायें चल्नाई गई जिनमें हाई-सकूल पास, विद्यार्थी प्रवेश प्राते.थ्रे 
'इनका. तियन्त्रणु प्रात्त के शिक्षा-व्रिभागा ,ऋरते भरे । .प्र अश्विकांशत 
एल५ भ्त्न? ब्ली९ की परीत्ञायें विश्वविद्यात्नयों से. संबन्धित थीं ज़िनमें 
त्ोग़ ब्री० ए० पास करने के बाद ही. प्रवेश पाते श्रे 

कानून का विषय भारतीय विद्याश्रियों के साथ.विशेष रूप से प्रिय 
रहा है क्‍योंकि अधिकांश सारतीय विद्यार्थी ज्ञो उच्च सरकारी न्नोंक- 
रिखों में प्रवेश नहीं कर पाते थे वे कानून की ही शरण में जाते थे । 
अतणएव भूतकाल में वकीलों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो गई 

कानूस से भिज्ञ तथा अंगरेजी न्याय पद्धति से परिचित होने के 
कारण स्वतन्त्रता संग्राम में वकीलों का बड़ा हाथ रहा है ओर आज 
के हमारे उच्च-नेता अधिकतर वकील ही थे। 
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'पर अब् स्वतन्त्रता ग्राप्ति के बाद अवस्था में परिवर्तन आ गया 
है। सभाज के लिए भिन्न बकीलों की अधिक आवश्यकता नहीं है बल्कि 
रचनात्मक काय कत्ताओं की आवश्कता है। अतएवं अब कामून के 
शिक्षण एवं उसमें प्रवेश के लिये पुनगंठन की आवश्यकता है । विश्व- 
विद्याज्यय॑ कमीशन ने: भी इस पर अधिक जोर दिया है। 


चिकित्सा 


चिकित्सा की-परम्परा भारतवर्ष में बहुत प्राचीन है | कैदिक युग 
में मारतीय-चिकित्सा-पद्धति परियापत रूप में विकसित हो चकी थी | 
मोंय्र और गुप्त काल में तों चिकित्सा पद्धति की बहुत ही उन्नति हुईं। 
शंल्थ-क्रिया भी बहुत उच्चश्तर को प्राप्त हो चुकी थी ओर लोगों की 
यंह विचार है कि प्राचीन काल में ऐसे ऐसे वारीक ओजार थे जिंनसे 
बाल को भी चीरा जा सकता- थां। चरक का नाम तो सारतीय चिक्रि 
त्सा-शास्त्र में” अब तक' विख्यात है। लोगों को आयबंद की शिक्षा 
प्राचीन वेद्यों से मिलती थी। इसकी शिक्षा विशेषतः परम्परागत 
होती थी ।. प्राचीन हिन्दू परिपांटी मध्यकाल!ः में मुसलमान सम्राटों के 
यम में भी प्रचलित थी +. इंसके .साथ ही मुसलमान युग में चनानी* 
चिकित्सा पद्धति भी प्रारम्भ हो गई ओर प्राचीन भारंतीय शिक्षा पड्ठतिं 
के स्राथ विक्रसित होती रही । 

: अड्गरेजों के भारतवष में आने से पक्षिमी-चिकित्सा पद्धित 
प्रारम्भ हुई। सबब प्रथम, १८२२ ६० में कल्नकंत्ता - नेटिब भेडि- 
कल्न इन्स्टीट्युशन की स्थापना हुईं जो भारतीय नागरिकों को अंगरेजों 
के सहायक होने के लिए ट्रेनिंग देतीथी | १८२६ ६० में कलकत्ता 
संस्कृत कालेज और मद्रास में चिकित्सा की कन्षायें जोड़ दी गई | परंतु 
इसमें प्राचीन ढड् से शिक्षा दी जाती थी। १८३५ ई० में मेडिकल 
कालेज की स्थापना हुई ।- पहिले लोगों का विश्वास था कि म्ुत-शरीर 
का चीड़-फाड़ करने से हिन्दुओं को आपत्ति होगी। पर मधुसूदन गुप्त 
नाम के एक विद्यार्थी ने सब प्रथम चीड़-फाड़ू करके यह असम दूर करु 
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दिया। १८४४ में सरकार ने चार भारतीय त्िद्यार्थियों को चिकित्सा 
सम्बन्धी शिक्षा के लिए इड्जलैंड भेजा | कलकत्ता विश्वविद्यालय की 
स्थापना के बाद चिकित्सा को यह कक्षायें विश्वविद्यालय से सम्बन्धित 
कर दी गई । 

बम्बई में एलिफिन्सटन ने १८२६ ६० में एक मेडिकल स्कूल की 
रुथ,पना की थी । १८३६ ई० में पूना के काल्लेज़ में चिकित्सा की कज्षा 
खोली गई । १८४५ ई० में प्रान्ट-मेडिकल कालेज की स्थापना की गई। 
यह कालेज इज्नलेंड के रायल कालेज झाफ सजन से सम्बन्धित था | 
अम्बई विश्वविद्यालय प्रारम्भ होने के पश्चात्‌ यह कालेज विश्व« 
विद्यालय से संबंधित कर दिया गया । इसी प्रकार मद्रास में १८३४ ई७ 
सर्वप्रथम मेडिकल स्कूल खुला । इसी में १८४३ ई० में कालेज की शिक्षा 
का प्रबन्ध किया गया। १८५५ ई० में यह कक्षायें विश्वविद्यालयों से 
सम्बन्धित कर दी गई। १८६० ई० में लाहोर में भी मेडिकल कालेज 
की स्थापना की गई । १६०१-०२ ई० तक भारतवर्ष में चार मेडिकल 
कालेज और २४ मेडिकल स्कूल थे | 

बींसवीं शताब्दी फे अंतिम भाग में पशुचिक्रित्सा का भी विकास 
हुआ ओर क्रम:से लाहौर १८८२, बम्बई १८८६ और कलकत्ता १८६३ 
में पशु चिकित्सा के काल्लेज़ प्रारम्भ हुये । क्‍ 

बीक्तवीं-शताब्दी में चिक्रित्सा सम्बन्धी शिक्षा की शीघ्रता से उन्नति 
हुई । १६४५-४६ में सम्पूर्ण ब्रिटिश इंडिया में ९१६ मेडिकल कालेज और 
४४ मेडिकल स्कूल थे | [चिकित्सा में अनुसंधान का काय भी शुरू हो 
गया था । देहरादून में एक्स रे इन्स्टीटुयूट खुला, कसौल्ी में अनुसंघान 
के लिये एक इन्स्टीद्यूठ की स्थापना हुईं। १६४२३० में राक फेलर- 
फाउन्डेशन, के द्वारा कत्कत्ता में एक अखिल भारतीय अन-स्व स्थ्य 
एवं स्वास्थ्य रक्षा ( /0॥ ॥742 ॥0500प6 ० लए|8५7९ 8८ 000 
पछ८४५४० ) सम्बन्धी संस्था खुली । इस संस्था का उद्देश्य जन-स्वास्थ्य 
सम्बन्धी शिक्षा का प्रचार ओर अनुसन्धान करना है | १६३४ ई० में 
अखिल भारतीय मेडिकल कोन्सिल ( 4[778 १८ ए०प्ाटा!) 
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का संगठन किया ग़या। इसका प्रमुख काय अखिल भारतीय स्तर पर 
चिकित्सा सम्बन्धी व्यवसाय के लिये योग्यतायें निर्धारित करना एवं 
सम्पूर्ण रजिस्टड डाक्टरों की सूची रखना है । 
भारतवष में अभी योग्य डाक्टरों की अत्याधिक कमी है | अत- 
एवं यहाँ पर जन संख्या के अनुपात में डाक्टरों की संख्या पत्षिमी 
देशों की अपेक्षा बहुत कम है। विशेष रूप से गावों में तो छाक्टरों की 
संख्या बहुत ही कम है' अतएव अभी तक सरकार इस प्रयत्न में है कि 
अधिक डाक्टरों को प्रशिक्षित करके देहातों में सेजा जाय | 
चिक्रित्सा में अनुसंधान की भी कमी है । अतएवं चिकित्सा सम्ब- 
न्‍धी अनुसंधान फ्रे लिये सरकार ने श्रभी हाल में कई अनुसंघान शालायें 
खोली हैंँ। विश्वविद्यालय आयोग ने चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षण के 
सुधार के लिये निम्नलिखित श्रस्ताव रक्खें हैं:--- 
(१) सेडिकल फालेज में ओधिक से अधिक १०० विद्यार्थी प्रविष्द 
करने चाहिये । 
(२) चिक्रित्सा सम्बन्धी सभी विभाग एक हीं स्थान पर केन्द्रित हों ! 
(३) प्रत्येक विद्यार्थी के पीछे कम से कम १० पत्नंग हों । 
(४) डाक्दरों के प्रशिक्षण का केन्द्र थदि ग्रामों में हो तो अधिक 
अच्छा है | 
(५) अन्वेषण के लिये योग्य-शिक्षक ओर सामान की आवश्य- 
कता है । 
(६) जन-स्वास्थय-इंजिनीयरिंग तथा नसिंग का भी विकास हो । 
(७) देशी चिकित्सा पद्धति की भी उन्नति होनी चाहिये। 
(८) भारतीय चिकित्सा के इतिहास से भी विद्यार्थियों को परि- 
चित कराना आवश्यक है । 


इन्जीनियरिंग एवम्‌ टेकनोलाजी 


भारत के विशाल प्राकृतिक साधनों का उपयोग करने ओर उत्तका 
विकास करने के लिये आवश्यक है कि भारत में इन्ज ।नियरिंग ओर 
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देकनोलाजी की. शिक्षा का विकास-किया जाय-। भारतवष में इस शिक्षा 
का विशेष अभाव रहा है ओर झब तक इस शिज्ञा का ब्रिशेष विक्रात्त 
नहीं हो पाया। स्वतंत्रता के प्रश्चात सरकारी नीति में परिवर्तन हुआ 
ओर अब राष्ट्रीय सरकार शिक्षा के इस अज्ज को शीघ्रता से पूरा करने 
का प्रयत्न कर रही है । 

.. सारतवष में इंजीनियरिंग-की शिक्षा के प्रारम्भ के ,लिये सबप्रश्मम 
कल्नकत्ता के. हिन्द कालेज में. एक प्रोफेसर -का.हथान बनाया गया | पर . 
यह स्थान उचित. व्यक्ति के न. मिलने .के कारण बहुत- दिनों. तक र्च्ति 
पड़ा रहा.! १६:२४.ई० में बम्बई में-एक इन्जीनियररिंग की कक्षा प्रारंभ 
की गई । .१८४४ ई० में पून्रा में, एक्र..इल्ज़ीनियरिंग ओर -मेकेनिकत्ः 
रक्त की. स्थापना की गई.। ब्वाडे डल्होजी के प्रयत्न से स्वश्रथम कल: 
कत्ता में एक कालेज खोला ग़द्या, और क़ल्लकत्ता,विश्वविद्यालय' की स्था?. 
पत्ता. के पश्चात. उससे सम्बंल्धप्रित कर दिया गया |स्रद्रास में १७६३ ई० 
से ही सबंयर लोगों को प्रशिक्षत करने के लिए .एक६/ले था । १८४८ 
ई५ तक, इसे भी इल्ज़ीनियण्ि, कालेज में विक्रसित कर : सद्रास पिश्व- 
विद्याज्ञय से सम्बंधित कर दिया गया.। 

उत्तर प्रदेश में १८४४ ई० . में सहारत्पुर से एक छोल़ा सा इन्जी- 
(नयरिग .#ले था | जब गंगा की नहर की खुदाई प्रारस्भ- की गई तो 
इन्जीनियरों-की झावश्यकता हुई | इसके लिये. १८४७, ई०, में रुड़की 
में इप्जीनियरिंग की कनज्षाय प्रारम्भ की गई । इसी कक्षा को, पुनः एक 
कालेज का स्वरूप दे दिया गय्या. ओर १८५४ ह+ तक भाग्सन काज्षेज 
रुड़की को रथ।पन्ता की. गई । । 

भारतवष में गृह-नर्माण-वभाग., सगर-पाल्निकाओं, रेलवे, और 
खानज कस्पनियों को यं।ग्य इन्जीनियरों की आवश्यक्रता पढ़ती थी 
ओर उनकी यह मांग दिनों-दिन बढ़ती ही जाती थी । 

१८८० ई० में बंगाल में र्व॒तन्त्र रूप से शिवपुर में इन्जीनियरिंग 
कालेज की स्थापना की गई | १८६६.ई० में पूना का इन्जीनियरिग 
कालेज बग्बई विश्वविद्याज्नय से सद्नठित कर दिया गया। इत्तेक्ट्रिकल 
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ओऔद्योगिए शिक्षा फा प्रारम्भ तो प्रमुख रूप से इसी शताब्दी में 
हुआ। सरकार ने इस शिक्षा के लिये विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के 
लिये क्षात्रवृत्तियाँ निश्चित की | जिसके योग से इंगलेंड में या अन्य 
देशों में विद्यार्थी ओद्योगिक शिक्षा प्राप्त करने जाते थे। १६०४-१७ 
तक सरकार ने ११३ क्षत्रों को विदेशों में ओय्योगिक शिक्षा प्रहण करने 
के लिये भेज्ञा | परन्तु शीघ्र ही यह म,लूम हो गया कि ज्षात्रवृतियों की 
यह योजना भज्ञी भांति काम नहीं कर रही है। इसका कारण यह था 
कि बिदेशों में इतनी अधिक संख्या में विद्यार्थी नहीं भेजे जा सहते 
थे जितनी राष्ट्र के उत्तरोत्तर औद्योगिक विकास के लिये आवश्यकता 
थथी। अतएवं १६१४८ में भारत सचिव ने एक उपसमिति की स्थापना 
की । इस सम्रित ने निम्नलिखित रि्वारिशें की :--- 

(१) क्षात्र-वृत्तियों की संख्या एफ समय में ३० कर दो जाय । 

(+) इनकी अवधि २ से £ बष तक हो | 

(३) चुनाव का अंतिम निशुय प्रान्तीय सरकारों के हाँथ में हो | 

(४) बिषयों के चुनाव में कपड़े, खनिज, चीन मिट्टी के बतन, 

शीसा, चीनी, फागज़ आदि को प्रधानता दी जाय । 

पर भारतीय नेताओं को इससे सन्‍्तोष नहीं हुआ ओर उन्होंने 
अपने प्रयत्न जारी रकखे । १६०४ में कलकत्ते में एक संघ का निर्माण 
किया गया। (28802 4000 600 (6 39ए३7९207876 07 $26९0४- 
-ीट 70 ॥#0058008] ॥07002007 77 70॥9 ) इस सक्ल का उद्देश्य 
"विदेशों में विद्यार्थियों को पढ़ते के लिये धनएकश्रित करना था । सद्ठ ने 

१६०५ में १६, १६०६ में ४०, ओर १६०८ में ६६ विद्याथियों को विदेशों 

'में शिक्षा ग्रहण करने के लिये भेजा | इसमें से १४८ विद्यार्थी विदेश 
से लौट कर भारतबष में आये और उन्हें काय मिला | 

१६२१-२२ में विदेशों में भारतीय विद्यार्थियों! की समस्‍या पर 
“विचार करने के लिये लाड लिटन की अध्यक्षता में एक उपसभिति का 
पनिर्माण किया गया। इस समिति ने निणय दिया कि इन्गलेंड मेँ 
भारतीय विद्यार्थियों को ट्रेन्ड करने का क्षेत्र कम्त है क्‍योंकि प्रस्‍येक्र 
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उद्योग अपने व्यापारिक नुस्खों को गुप्त रखता है। दूसरे जिन उद्योगों 
की आवश्यकता हो उन्ही का विकास देश में करना चाहिये । अतएक 
समिति ने यह सिफारिश की कि औद्योगिक शिक्षा के विभिन्‍न विषयों. 
का विकास भारतवष में ही किया जाय। वास्तव में भारतीय मत इसः 
सिद्धान्त की ओर बहुत दिनों से था । 

१६११ ई० में बंगलोर में इण्डियन इन्स्टीठयूट-आफ साइंस खोलाः 
गया । इससें एप्लाइड कमेस्ट्री (49/]/20 (४७८४४४४००), बायोकेसेस्ट्री 
(5000०7४५$४ए) और एलेक्ट्रिकल टेकनोलाजी आदि से सम्बन्धित- 
उच्च विषयों के शिक्षण ओर अनुसंघान की व्यवस्था है । इसी समय 
भारतीय विश्व विद्यालयों ने भी ऐप्लाइड फिजिक्स (2,99॥60- 
?7ए४४०७) और केमेश्ट्री के विभाग खोले । इनमें कलकत्ता, बम्बई,, 
आान्थ ओर बनारस विश्व-विद्यालय श्रम्मुख हैं | 

भारत सरकार भी इन दिलों ओद्योगिक विकास को जीवन से: 
सम्बन्धित करने के उद्देश्य से प्रबर समितियों का निर्माण कर रही थी । 
१६११-१२ में क्षे० को० अटकिन्स जो रुड़की कालेज के प्रिन्सपल थे 
ओर टी० एस० डासन की समिति का निर्माण किया गया। १६१४ सें 
सर थासस हालेण्ड की अध्यक्षुतामें एक इन्डस्ट्रीयल कमीशन की स्था- 
पना की गई। ऐबट और डड की सिफारिशें सामने आई। सार्जेन्ट: 
महोदय जिन्होंने भारतीय शिक्षा की युद्ध काज्न के पश्चात विकास की 
योजना बनाई थी उनकी रिपोर्ट आई। १६४४ ई० में श्री नलन। रंजन: 
सरकार की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण हुआ जिसने भारत 
वष में चार उच्च टेकनालोजिकल्न इन्स्टीद्यूड खोलने की सिफा- 
रिश की । 

स्वतन्त्रता के पश्चात देश का सारा ध्यान इस पर केन्द्रित 
हुआ और पिछले छुछ वर्षों में इस क्षेत्र में द्रत-गति प्रगति हुई है + 
५६४७ में भारत सरकार ने एक उप-समिति ( 80077 (क॥- 
7०८: ८००:एांप०० ) का निर्माण किया । जिसका ह्द्देश्य 
हद्योगिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में कितने ट्रेन्ड आदिमियों की: 


४८६ - भारतीये-शिक्षी 


आवश्यकता होगी इनका अन्दाज लगाना थां। इस समिति ने यह 
"निणंय दिया कि अगल्ले १० वर्षों में भारतबैंष के लिए लगभरी २७००० 
इन्जीनियरों ओर वैज्ञानिकों कों आवश्यकता होगी | प्रतिवंष हंगमर् 
२७०० से ५४०० तक योग्य व्यक्ति चाहिए। उस समय भारतीय 
कालेजों से केवल १,१३० ग्रेजुएट निकलते थे। उनकी संख्या मांग 
की देष्टि से बहुत कमं थीं। अतएवं भारत सरकारें ने शीत्र ओद्यो- 
शिक और वैज्ञानिक अनुसन्धान विभाग का सह्जठंन १६४८ में किया। 
केन्द्र में भारत सरकार ने वैज्ञानिक और ओद्यगिंक अनुसंधान विभाग 
का एक अलग मंत्रालय-खोला जिसको कार्य वैज्ञानिक शिक्षा का 
प्रसार है | 
ओद्योगिकं-शिक्षा को संज्जंठित करंने के लिये और प्रत्येकर्तर पर 
उसको व्यावसायों के साथ सहयोग देने के लिये भारत संरकारं ने एक 
अखिल-भारतीय-ऑंद्योगिक-शिक्षा-समिंति ( 8 [079 (०प४८॥] ०६ 
गुटलामांट्व[ 26प0०४४07) का निर्माण किया हैं। इस समिति' में 
सरकार ने प्रतिनिधि, विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधि, औद्योगिक शिक्षा 
से विशेषज्ञ, विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि और बोर्डों के प्रतिनिधि 
शामिल हैं। काय को सुवंययस्थित ढँज्ञ से चलाने और उद्योगों के साथ 
निकट सम्पर्क स्थापित करने के लिए इस कोन्सिल ने अपने को चार 
रीजनल कौंसिलों में विभाजित कर लिया है। इन कोंसिलों का मुख्य 
कार्य स्थनीय आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा और उद्योगों में संपक 
स्थापित करना है । 

अखिल भारतीय औद्योगिक शिक्षा समिति ने कार्य सम्रालन के 
लिये निम्नलिखिति 5 बोड की स्थापना की है :- 

(१) इन्जीनियरिंग और मैठोलुराजी (20९7०८८॥६ 6८ )(६- 

६2]]07:2ए) । ह 
(२) केमिकल इन्जीनियरिंग और केमिकल टेकनालाजी (०0०८४ 
८4 40277०26778 ठंट (ंाध॥०४॥ 76९०70089) । 
(३) टैकसटाइल टेकनोलाजी (76506 ॥'6८००0००४27) | 


ओधोगिक तंथां व्यवेते/यिक शिक्षा म्ट७ 


(४) आरकोीटेक्चर एण्ड रीजनल पंज्ञानिर्म (87८0/02८ए7८ 68 
0१८207%] 2]807702)। 
(४) एप्लाइड आदट (3०॥60 ४7) | 
(६) कामस एंण्ड विजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (८०एाप/दा८८ 6८ 
308॥3288 057778072000#) 

कोसिल ने ग्रेजुएट स्तर के नीचे ऑद्योगिक शिक्षा को विभिन्‍न 
शस्यों में एक स्तर पर लाने के लिए एक परीक्षा का व्यवधान किया 
है। यह परीक्ता नेशनल डिप्लोमा कीस (९५४६0#4% | [0)79073& 
(0४४४८) के नाम से प्रख्यात है। . | 

' औद्योगिक शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिए केन्द्रीय सर- 
कार ने दिल्‍ली में. एक संस्था प्रारम्भ की है जो कॉंसिल- आफ इन्ड- 
स्ट्रीयल एएड साइन्टिफिक रिसचे ((०प्यार्ल] 0६ [74०४४ & 
$06०४8८ १८४८५४८०) के नाम से प्रख्यात है ।! इस संस्था का कार्य 
उद्योगों से सम्बन्धित विभिन्न अनुसंधान करना है तथा उसमें विकास 
की विधि बतल्ाना है।... ्््् 
टेकनोलाजिकल इन्स्टीच्युट 

एन० आंर० सरकार समिति ने भारतवष में चार हायर टेकना- 
लाजिकल इन्स्‍्टीच्युट की स्थापना की सिफारिश की थी। सरकार ने 
पसिफारिश को स्वीकार कर लिया और इसके अनुसार पूव; पश्चिम, 
उत्तर और दक्षिण में चार हायर टेकनालाजिऋल इन्स्टीन्युट स्थापित 
किये जांयेगें । इसमें पूव का इन्स्टीच्युट १६५१ में खरगपुर में स्थापित 
किया गया है। इसका प्लान अमरीका के प्रसिद्ध टेकनालाजिकल इन्स्टी- 
च्युट मेसाचुसेद के आधार पर किया कया है ओर इन्हीं आधारों पर 
अन्य इन्ह्टीच्युट भी स्थापित छिये जांचेगे । है 

इस इन्स्टीच्युट में इन्जिनीयरिंग और टेकनोलोजी के विभिन्न 
विषयों के भेजुयेट और पोस्ट प्रेजुयेद स्तर की शिक्षा की आई है । 
सरकार इस पर ३०४ लाख रुपया सञ्ञा ओर व्यवस्था में खच करेगी 


श्षद भारती य-शिक्षा 


ओर प्रतिवष ४४ लाख रुपया खंच किया जायगा। जब यह संस्था 
पूणु-रूप से काय करने लगेगी तो इसमें १३२० अन्‍्डर प्रेजुएट और ४०० 
पोस्ट भेजुएट विद्यार्थियों की शिक्षा की व्यवस्था होगी । द्वितीय पंचव- 
थीय योजना के अंतगत इसी प्रकार के इन्श्टीच्यद १६४६-४७ में बेरटन 
४८-४६ में सदन ओर ६०-६१ में नाथ में स्थापित किये जञायँगें। पर यह 
अंदाज लगाया गया है कि इन्जीनियरिंग की शिक्षा का इतना विकास 
होने पर भी ठृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतिम सालों में भारतवर्ष में 
इन्जीनियरों ओर औद्योगिक विशेषज्ञों की कमी हो जञायगी । 


अनुसंधान शालायें 
विज्ञान के विभिन्न जेत्रों में अनुसंधान में प्रगति देने के लिये केन्द्रीय 
सरकार ने ११ राष्ट्रीय रसायन शालायें तथा अनुसंधान शाला 
स्थापित की हैं जो निम्नलिखित हैं :-- 
(१) नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, पूना | 
(२) नेशनल फिजीकल लेबोरेटरी, नई दिल्‍ली | 
(३ ) नेशनल मेटोलोराजिकल लेबोरेटरी, जमशेद्पुर । 
(४ ) नेशनल फुयुवेत्न रिसच' इन्स्टीस्यूट, धनवाद । 
(४) सेन्ट्रल ग्लास एण्ड सिरामिक्स रिसच इन्स्टीटयूट, कलकत्ता ॥ 
(६) रोड रिसच इन्स्टीस्यूट, नई दिल्‍ली । 
(७ ) बिह्डिंग रिसच स्टेशन-रूड़की । 
(८ ) डग रिसच ल्ेबोरेटरी, लखनऊ | 
(६) फूड टेकनोल(जिकल, इन्स्टीस्यूठ, मेलुर । 
(१०) इल्तेक्ट्रो-केमिकल इन्डस्ट्रीज एपड रिसच इन्स्टीस्यूट, कराई 
कुरी मदूरा । 
(११) लेदर इन्स्टीस्यूट, मद्रास । 


छात्र दृत्ति 
सारत सरकार ने टेकनिकल क्षेत्र में उन विषयों. की शिक्षा के 
लिये जिनकी व्यवस्था भारत में अभी तक नहीं हो पाई है विद्याथियों: 


ओधोगिक तथा व्यवधायिक शिक्षा > 


क्रो च्रिदेशों में शिक्षा के लिये ज्ञात्रवृत्ति की व्यवस्था की हे। अगले 


पाँच वर्षा में इस प्रकार के २५० विद्यार्थियों को शिक्षा में सुविधा प्रदान 
की जायेगी । 


विश्वविद्यालयों के आथिक सहायता 


भारत सरकार ने आल इन्डिया कोंसिल फार टेकनिकल एजूकेशन 
की सलाह से विभिन्न विश्वविद्यालय एवं संस्थाओं को, जिनमें ओद्यो- 
गिक शिक्षा की व्यवस्था है, उनके सुधार के लिये आर्थिक सहायता की 
व्यवस्था की है। इस पर सरकार ने पिछले पाँच वर्षों में १६२ लाख 
की आर्थिक सहायता की और अब प्रतिवष केन्द्रीय सरकार २५५ लाख 
रुपया खर्च करेगी। केन्द्रीय सरकार ने इंडियन इन्स्टीच्युट आव 
साइन्स, बंगलोर को १७७ तल्ञाख रुपये की आधथिक सहायता दी | 


माध्यमिक स्तर पर सहयोग 


ओजोगिक शिक्षा की सब से बड़ी समस्या यह है कि उसका साध्य- 
मिक स्तर पर साधारण शिक्षा से अभी तक कोई समन्वय नहीं है ओर 
न तो क्षेत्रीय उद्योगों से ही उसका कोई सहयोग हो पाता है। जो 
युवक आर्थिक अड्चनों के कारण किसी व्यवसाय में लग जाते हैं 
उन्हें अपने व्यवसाय की उच्च शिक्षा नहीं मित्र पाती। वास्तव में 
शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की हो कि जो ज़्ड़का १८-१६ साल की 
आयु में स्कूल से बाहर जाता है, उसे इतनी साधारण और ओद्योगिक 
शिक्षा प्राप्त हो कि वह किसी काय में लग सके जिससे वह अपनी जीव- 
का कमा सके। ओद्योगिक-शिक्षा साधारण शिक्षा से खर्चीज्ी भी 
होती है। अतएवबं सरकार को इस पर अधिक व्यय करना पड़ता है 
इन समस्याओं को दृष्टि में रख कर अखिल भारतीय साध्यमिक शिक्षा 
आयोग ने निम्नलिखित सिफारिश की है :-- 

(१) मल्टीपरपज स्कूलों की व्यवस्था हो जिसमें साधारण शिक्षा 

के साथ भोद्योगिक शिक्षा भी दी जा सके | 
१६ 


२६० भारतीय-शित्षा 


(२) इसके लिये सरकार विभिन्न उद्योगों पर विशेष कर (]7१08- 
६79) ८८४३ ) लगाने का व्यवधान कर सकती है। 

(३) औद्योगिक शिक्षा और विभिन्न उद्योगों में निकट सम्पक हो। 
इसके लिये ओद्योगिक प्रतिनिधियों, को आद्योगिक शिक्षा 
बोड में स्थान दिया जाय | यदि आवश्यकता हो तो सरकार 
इस प्रकार का कानून भी बना दे जिससे आंद्योगिक शिक्षा के 
विद्याथियों को विभिन्न उद्योगों के कारखानों में प्रायोगिक 
एवं क्रियात्मक शिक्षा मिल सके | 

(४) अल्प समय में ओद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था भी हो जिसमें 
वे विद्यार्थी जो किसी काम में लगे हुये हैं, वे सुबह-शाम अपने 
व्यवंसाय की अधिक साधारण शिक्षा प्राप्त कर सके | 

यदि इस प्रकार ऑद्यागिक शिक्षा को संगठित करने का प्रयत्न 

किया जाय तो इस क्षेत्र से कमी शीघ्र दूर की जा सकती है । 


वाणिज्य 


वाशिज्य की शिक्षा विशेष रूप से बीसबीं शताब्दी की देन है । 
इसके पहिले संगठित रूप से वाशिज्य की शिक्षा देने के लिये स्कूल 
नहीं थे। धीरे-धीरे शी्घ-लिपि ओर ख्षेखा-बही की शिक्षा देने के लिगे 
स्कूल खुले । इनका केन्द्र मुख्य रूप से बम्बई था। धीरे-धीरे 
आवश्यकतानुसार इन संस्थाओं की वृद्धि होती गई। १६०१-०२ में 
वाशिज्य की शिक्षा के १४ स्कूल थे जिनमें कुत्त १२२३ ज्षात्र शिक्षा 
प्राप्त कर रहे थे । १६०३ में वाशिज्य की कक्षायें प्रसीडेंसी कालेज, कल- 
कत्ता में प्रारम्भ की गई | आगे चल कर यह कक्षायें कालेज से अलग 
कर दी गई ओर स्वतन्त्र रूप से गवनमेंठ कामसियल इन्स्टीट्यूट, 
कलकत्ता, प्रारम्भ किया गया | बम्बई में सव-प्रथम १६०३ सें वाणिज्य 
की उच्च शिक्षा के त्रिये सदेनहस कालेज आवब कासमस ओर एको- 
नामिक्स, प्रारस्भ किया गया। पिछले तीस वर्षों में वाणिज्य की कक्षाये 
प्राय; सभी भारतीय विश्वविद्यात्रयों में स्थापित कर दी गई. हैं जिनमें 


ओधद्ोगिंक तय व्यवसायिक शिक्षा २६१ 


बी० काम० ओर एम० क्ॉम० की पढ़ाई तथा खोज का भी विधान है'। 
पिछले इुछ वर्षो में वाशिज्य का विषय हाई सकल की कक्षाओं में भी 
प्रारम्भ कर दिया गया है। द | 

उद्योग ओर व्यवसाय की उन्नति के साथ कुछ नये पेशे भी उत्पन्न 
हो रहे हैं, जेसे वाशिज्य-शासन ओर व्यवस्था ( 905॥7685 /&0- 
0078078009 2700 ७092८४75४/). और जन--सम्पक (>चव0॥0 
९८७४४०४ ) इत्यादि । पत्षिमी देशों में इनके प्रशिक्षण की विशेष 
व्यवस्था है ओर हर एक मेनेजर को, जो किसी विशेष कारखाने या 
व्यवसाय के काय संचालन से सम्बन्धिन्न है उसकी विशेष शिक्षा दी 
जाता है| भारतवष में अभी इस शिक्षा की ठयवस्था नहीं है । खरग- 
पुर टेकनोलाजिकल इन्स्टीट्यूट में सरकार वाणिज्य-शासन का पाख्य- 
क्रम चलाने की व्यवस्था कर रही है । 

वास्तव में दाशिज्यनशासन ओर व्यवसाय अब बहुत लिक्रिष्ठ 
ओर वैज्ञानिक होता जा रहा है ओर इसके संचालन में विशेष अशि- 
क्षण की आवश्यकता होती है। मारतवष में इस प्रकार के पाव्यक्रम 
को अब अत्यन्त आवश्यकता है क्योंकि भारत के उत्तरोत्तर बढ़ते हुये 
बारिज्य और व्यवसाय को ऐसे प्रशिक्षित व्यक्तियों की विशेष आव- 
श्यकता होगी । 

कला 


भारतीय कला का संसार में अपना एक विशिष्ट स्थान है। प्रचीन- 
काल में भारतीय कला संसार प्रसिद्ध थी। आज भी भारतीय कल्ला 
के समूने देखकर विदेशी लोगों को आश्चय होता है। 

प्राचीन-काल में कला प्रशिक्षण कल्ा-विदों के सत्संग ओर उनकी 
शिष्यता से प्राप्त होता था। मध्यकाल ओर उन्‍नीसवीं शदी तक यह 
परम्परा चली आई। वरतमान काल .में कल्ला की संगठित शिक्षा देने 
के लिये सबसे पहिल्ले १८५०. में डाक्टर हन्दर नामक एक अंगरेज ने 
लक्षित-कला का, एक स्कूल खोला ।: कुछ दिनों पश्चात्‌ खरकार ने इस 
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स्कूल को अपने शासन में ले लिया । बम्बई भें सर जे० जे० टाटा ने 
कल्ना का एक स्कूल खोलने के लिये एक लाख रुपये का अनुदान दिया 
ओर उससे १८५६ में जे० जे० स्कूल आंफ आर्ट की स्थापना हुईं। १८७४ 
में लाहोर में मेवो स्कत्न आफ आट की स्थापना की गई। कलकत्ता 
सकल आफ आट का १८६६ में पुनंगठन किया गया। इस प्रकार 
भारतव७षं में कल्ला के चार सकल हो गये । १८६३ में भारत सचिव ने 
लाड एलगिन को यह सुझाव दिया कि इन स्कलों को ओद्योगिक 
स्कूलों में परिवतित कर दिया जाय | पर ल्ाड एलगिन ने यह सुझाव 
नहीं स्वीकार किया और उन्होंने यह लिखा की भारतीय कला को 
जीवित रखने के लिये संरक्षण की आवश्यकता है । 

शिमला कानफरेन्स में सुझाव दिया गया कि बालकों को इस 
प्रकार की कला सिखाई जाय जिससे वे अपनी जिविका भी चलना सकें। 
१६०४ में शिक्षा-प्रस्ताव के द्वारा पुनः इस पर जोर दिया गया। 
वास्तव में कल्ला का एक अंग व्यवसायिक भी है' ओर व्यवसायिक 
कला, कला का एक विशेष अंग हो गई है | १६४६-४७ में कला के १४ 
स्कूल थे जिनमें १६६८ विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे । इन संस्थाओं 
में डफटमेन और ड्ूइ ग-टीचर प्रशिक्षित किये जाते हैं | 

कला के प्रशिक्षण में अब विशेष जोर दिया जाता है। बेसिक शिक्षा 
पद्धति में तो प्रारम्भिक कक्षाओं में यह अनिवाय विषय है। चित्रकला 
अब हाई सकल ओर बी० ए० की परीक्षाओं का पाख्य-विषय है । 

संगीत प्रशिक्षण के लिये भी अब विशेष स्कूल खुल गये हैं जिनमें 
मारिस सकल आव स्युजिक लखनऊ, संगीत विद्यालय कलकत्ता, कला 
केत्र, अद्यार, और भारत खणणडे स्कूल आच स्युजिक, बम्बई प्ररुख हैं । 


शिक्षक-अशिक्षण 
संगठित रूप से शिक्षक-प्रशिक्षण का आरम्भ भारतवष में पाश्चात्य 
शिक्षा.की देन है । प्राचीन ओर माध्यमिक काल में भारतवष में शिक्षकों 
के साथ जो प्रिय ओर मेघावी छात्र रहते थे वही शिक्षण पारमस्म कर 
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देते थे। शिक्षणं-पद्धति और पाव्यक्रम ग्रायः वही रखता था जिसे वें 
स्वयं पढ़ते थे और जिस भांति उन्हें पढ़ाया जाता था । 

ईस्ट इडिया कम्पनी ने शिक्षकों के प्रशिक्षण की ओर प्रारम्भ 
में ध्यान नहीं दिया। पुतंगाल के मिशनरियों ने पादरियों की शिक्षा 
के लिये कुछ संस्थाएँ खोल रक्‍्खी थीं और डेनिश पादरियों ने कुछ 
अध्यापकों को शिक्षित किया था। डा० एन्डू बेल ने कुछ रुकूलों में 
मानीटोंरियल सिसटम ( )४(०४7४072 $ए80८४ ) प्रारम्भ किया । श्री 
केरे ने एक नामल स्कूल प्रारम्भ किया था बम्बई प्रेंसीडेन्सी में सबसे 
पहिले शिक्षकों का प्रशिक्षण प्रारम्भ हुआ। यहाँ पर २४ शिक्षकों का 
एक दत्त प्रशिक्षित किया गया ओर उनकी मद_ से अन्य प्राइमर 
शिक्षकों को लेकास्ट्रियन पद्धति को शिक्षा दी गई । 

मुनरो और एलफिन्सटन ने कस्पनी का ध्यान इस ओर आकर्षित 
किया था पर डाइरेक्टरों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया ओर एडम्प्तोकी 
इस सिफारिश को, कमेटी आब पबलिक इन्सट्रक्सन, ((००07|६६८ 0 
?पए०॥८ 7757०८४०४ ) ने नहीं स्वीकार किया। कलकत्ता में १८४७ 
ई० में नामत्न स्कूल की स्थापना हुई और उत्तर पक्तिमी प्रदेश में आगरा, 
मेरठ और बनारस में नामंत्र स्कूल क्रम से १८४२-४६ ओर ५७ में 
खोले गये । 

शिक्षा की बृद्धि के साथ प्रशिक्षित शिक्षकों की मांग बढ़ती गईं 
ओर उनन्‍नसवीं शताब्दी के अंतिम भाग में प्रायः प्रत्येक प्रबर समिति 
ने इस बात पर जोर दिया। १८८१-८२ में १०६ नामंल स्कूल थे जिनमें 
3८८६ शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा था। १६०१-०२ से १३४६ 
नामल स्कूल पुरुषों के लिये थे जिनमें 2,४१० शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त 
कर रहे थे ओर ४६ स्कूल ओरतों के लिये थे जिनमें १२६२ ओरतों थीं। 

हन्दर कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित होने के पश्चात, साध्यसिक 
शिक्षालयों के लिये शिक्षक प्रशिक्षित करने की ओर, सरकार का ध्यान 
गया और विभिन्‍न प्रान्तों में माध्यमिझ शिक्षऋ-प्रशिक्षण विद्यालय 
प्रारम्भ किये गये। पर उनकी संख्या बहुत कम रही । १६०१-०२ में 
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केवल ६ ट्रेनिंग कालेज थे |: इसके अलावा अन्य ४९ शिक्षात्रयों में 
साध्यमिक-शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता था। फिर भीं तत्कालीभ 
आवश्यकता के अनुसार यह सुविधांयें क्रम थीं | 
६०४ के प्रस्ताव के ह्वारा शिक्षक प्रशिक्षण की ओर सरकार का 
ध्यान केन्द्रित किया गया। इसी समय ब्निभिन्न विश्वविद्याज्षयों ने 
प्रशिक्षण विभाग खोले। शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय बम्बई में १६०६ में 
कलकत्ता में १६०८ में, पटना में १६०६. में और ढाका में १६१० में 
खोला गया | जबलपुर विद्यालय १६११ में पूण रूप से कान्नेज के स्तर 
पर लाया गया | १६१३ में प्रस्ताव के द्वारा जो शिक्षक प्रशिक्षित न हों 
उनका म्थारित्व बन्द कर दिया गया और उनका शिक्षण भी वैध नहीं 
रहा। अतएव सभी प्रान्तों में प्रशिक्षण विद्यालयों का संगठन हंआ । 
१६४६-४७ में केवल ब्रिटिश इन्डिया में ३३ ट्रेनिंग कालेज थे जिसमें 
२,४७४ शिक्षकों को प्रशिक्षण मिल रहा था । इसके अलावा ३१६ ट्रेनिंग 
रंकूल एरूष के लिये ओर १८८ स्कूल ओरतों के लिये थे | जिनमें २३, 
४२२ पुरुषों ओर, “०,४०२ औरतें प्रशिन्नषित हो रही थीं | . 
शिज्षा के द्रत गति से असार और प्रशिज्षित अध्यापकों की कमी 
के कारण बतसमान काल में केन्द्रीय सरकार ने इसकी ओर घिशेष 
ध्यान दिया है ओर प्रायः प्रत्येक प्रान्त में प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या 
बढ़ रही है । इसके अल्लावा भ्रेज़ुयट और प्राईमरी स्कूल के अध्यापकों 
के लिये बेसिक अ्रशिक्षण विद्यालयों का भी संगठन हो रहा है । 
शिक्षक-प्रशिक्षण और शिक्षण-अनुसंधान पर विश्वविद्यालय-शिक्षा 
आयोग ओर साध्यामिक-शिक्षा-आयोग दोनों ने अपने मत प्रक्रट किये 
हैं ओर उनके सुधार के तरीकों का सुझाव दिया है । 
वास्तव में वतमान शिक्षक-प्रशिक्षण और पाठशालाओं की बास्त- 
विक परीरस्थात तथा उनके पाख्यक्रम भें काफी विषमता है। अनतण्य 
प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रयक्त पद्धत्तियाँ पाठशालाओं में अव्योहारिक सी 
प्रतीत होती हेँ.। ग्रशिक्षश विद्यालयों ओर पाठशालाओं की यह विष- 
'मता श्रीघ्रातिशीघ्र दूर करनी चाहिये । 
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प्रशिक्षण का पाउ्य-क्रम प्रायः एक ही शिक्षय साल का है। यह 
समय प्रशिक्षण विद्यालयों के कार्यक्रम को देख कर बहुत ही कम है। 
सभी शिक्षा-विद्‌ इससे सहसत हैं कि इनका प्रशिक्षण काल बढ़ना 
नाहिये। परन्तु शिक्षा के प्रसार-काल में वयय और शिक्षकों की कमी 
के कारण इस ओर कोई व्योहारिक कदम नहीं उठाया जा सका है । 
एक विद्वान ने तो लिखा है कि शिक्षक प्रशिक्षण विद्याल्यों में रहकर 
कुछ नहीं सीखते वे तो केवल शीघ्रता के कारण जीवित रह पाते हैं ।? 


अधिक उपयुक्त हो यदि ग्रीष्मावकाश का समय शिक्षक प्रशिक्षण 
में ओर सिल्ा दिया जाय और उनकी छुट्टियों में कुछ कमी करके 
समय पूरा किया जाय ' 

शिक्षक-प्रशिक्षण विज्वाल्यों में सह-पस्यक्रम जिसमें समाज-सेवा, 
खेल-कूद, नाटक और ग्राम्य-सुधार आदि विषय आते हैं, इनके प्रशि- 
च्ाणशु का संगठन करना आवश्यक है। वास्तव में यही ऐसे व्यवहारिक: 
विषय हैं जिनके द्वारा पाठशाज्षा और समाज का निक्रट सम्पक स्था- 
पित हो सकता है। अतएव पाठशात्रा को समाज का केन्द्र बनाने के 
लिये आवश्यक है कि अध्यापक को इन विषयों का व्यवहारिक ज्ञान 
है।। इस क्षेत्र में प्रायः प्रत्येक प्रशिक्षण-विद्यालय को सक्रिय रूप से 
कास करला चाहिये | 


शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय में समय कम मित्नता है। अतएच 
यदि प्रशिक्षण के लिये अनुभवी शिक्षक आयें तो अधिक उपयुक्त 
होगा । परन्तु बहुत दिनों का अनुभव भी उपयुक्त नहीं होता क्योंकि 
इससे अध्यापकों की आदत पड़ जाती है और वे नवीन पद्धतियों को 
भली-भाँति नहीं सीख पाते | 
_साध्यसिक-शिक्षा-आयोग ने शिक्षक प्रशिक्षण में एक रूपता लाने 
के लिये इस बात की सिफारिश की है' कि वतंमान काल में जो डिप्लोसा 
शिक्षा-विभाग देता है उसे बन्द कर दिया जाय ओर ग्रेजुयट प्रशिक्षण 
का कार्य विश्वविद्यालयों को ही सोंप दिया जाय । 


२६६ भारंतीय-शित्ता 


शिक्षण-पद्धतियों और पाउ्य-क्रम में आन्वेषंण के लिये प्रशिक्षण- 
विद्यालयों को निरन्तद कार्य करते रहना चाहिये | अब तक प्राय: प्रत्येक 
विश्व-विद्याल्य ने प्रशिक्षण में पोस्ट-ग्रेजुयट का पाव्य-क्रम प्रारम्भ कर 
दिया है। मास्टर आफ़ एजुकेशन (0४8८८ 0६ 507८2४09) में प्रवेश 
के लिये प्रशिक्षण के पश्चात शिक्षण का कुछ व्योहारिक ज्ञान होना 
चाहिये ताकि वे अन्वेषण का काय व्योहारिक रूप से कर सके । 

शिक्षक प्रशिक्षण में किसी प्रकार की फोस नहीं लेनी चाहिये ओर 
सरकार को प्रशिक्षण काल में कुछु वजीफा भी देने का प्रयत्न करना 
चाहिये । वास्तव में शिक्षकों का वेतन और उनका समाज्ञ में स्तर बत- 
मान काल में इस प्रकार का है कि शिक्षण काय में कोई योग्य ओर 
मेधावी नवयुवक नहीं आता। शिक्षा की सर्वोत्तम योजना भी अच्छे 
कायकर्ता के न होने से अच्छे ढंग से नहीं चल सकती । अतएव सारी 
सुधार की योजनायें असफल हो जाती हैं। यदि शिक्षा में सुधार 
करना है तो इसके लिये आवश्यक है कि शिक्षकों का वेतन और उनका 
समाज में स्तर झादि ठीक किया जाय। इससे शिक्षा की बहुत सी 
समस्‍यायें स्वयं ठीक हो जाँयगीं । 


ओद्ोगिक एवं साधारण शिक्षा का सम्बन्ध 

ओद्योगिक शिक्षा की सब से बड़ी समस्या यह है कि सांस्कृतिक 
शिक्षा के महत्व के कारण औद्योगिक शिक्षा को कुछ निम्न दृष्टि से 
देखा जाता था । अतएवब बहुत से मेधावी विद्यार्थी इस ओर आकर्षित 
नहीं होते थे । परन्तु अब यह समस्‍या नहीं है बल्कि साधारण शिक्षा 
ही कम महत्वशाली हो गई है | अतएव मेधावी छात्र अधिकतर इन्जी- 
नियरिंग ओर ओद्योगिक शिक्षा की ओर आकर्षित होते हैं। पर इस 
क्षेत्र में अत्यधिक ध्यान केन्द्रित होने के कारण उनकी साधारण शिक्षा 
कंम ही हो पाती है। वास्तव में ओद्योगिक शिक्षा की इस कमी को 
दूर॑ करना बहुत आवश्यक है । प्रत्येक ओद्योगिक शिक्षा के विशेषज्ञ की 
साधारण-शिक्षा इतनी प्रयाप्त होनी चाहिये कि वह कविता, सांद्ित्य, 


आओधदोगक तथा व्यवद्यायिक शिक्षा र्ध्छ 


संगीत और समाज के अन्य सांस्कृतिक कार्यों में आनन्द ले सके। 
इसके साथ ही सांस्कृतिक-शिक्षा के विद्वान की शिक्षा में इतना व्यव- 
हारिक तत्व होना आवाश्यक है कि वह अपनी जीविका कसा सके 
ओर किसी हस्तकल्ा को नीची-निगाह से न देखे । 


ओद्योगिक शिक्षा की कमजोरी 


ओयद्योगिक प्रसार और औद्योगिक शिक्षा के विस्तार का यह प्राकृ- 
तिक फल होता है कि मनुष्य का ध्यान, धन ओर शारीरिह सुख की 
आकांच्ा ओर पाथिव-जगत पर अत्यधिक केन्द्रित हो जाता है। 
मनुष्य की आधार-भूत आकांक्षाओं में शारीरिक-सुख के अलावा 
आत्मिक-तृप्ति भी सम्मलित है। बारतव में वतंमान संसार में जो 
अशान्ति ओर विनाशकारी लीला हो रही है इसका मूल कारण है कि 
मनुष्य ने प्राकृतिक तत्वों को अपने पा्थिब सुख के लिए प्रयुक्त किया 
है और धन की दोड़ में जीवन के मूल तत्वों को भूल गया है। बत- 
मान काल में दाशनिक इस कमी को महसूस कर रहे हैं! भारतीय 
संस्क्ृत सदेव इस बात पर जोर देती रही है कि सांसारिक सुख के 
साथ आत्मिक शान्ति का पूणुसामझस्य रहे । प्राचीन काल की सार- 
तीय-शिक्षा में पूर्ण समन्वय था: आज कल्ल भी भारत को ऐसी 
शिक्षा-पद्धति का विकास करना है जिसमें ओद्योगिक-विकास के साथ 
जीवन के अन्य तत्वों को भुल्लाया न जा सके।| भारत में अभी ओद्यो- 
गिक विकास नहीं हुआ है ओर राष्ट्र का सारा ध्यान औद्योगिक विकास 
की ओर हा केन्द्रित है अतएब ओद्योगिक-शिक्षा के साथ सांस्कृतिक 
शिक्षा का उपयुक्त समिश्रण आवश्यक है | 


ओधोगिक शिक्षा और अड्डरेजी 
विज्ञान और औद्योगिक शिक्षा का अंगरेजी भाषा से घनिष्ट संबंध 


है। वास्तव में जो भी वैज्ञानिक अथवा औद्योगिक विकास भारतवर्ष . 
में अभी तक हुआ है वह अंगरेजी के द्वी माध्यम से हुआ हे । अब 


श्ध्प् ,ज्ारतीयनशज्ञा 


प्रान्तीय भाषायें ओर राष्ट्रभाषा-हिन्दी का विकास किया जा रहा है. 
ओर अंगरेजी को वैकल्पिक विषयों के अंतगत रक्‍्खा जा रहा है.। 
ऐसी अवस्था में डर है कि उन विद्याथियों को जिन्हें औद्योगिक या 
वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त करनी है उन्हें भी अंगरेजी का अच्छा ज्ञान न हो 
सके ओर उनकी शिक्षा में बाधा पड़े। अतएवं अंगरेजी की शिक्षा 
को द्वितीय स्थान प्रदान करते समय इस बात का प्रयत्न करना चाहिए 
को इसकी हानि न हो जाय । 

भारतबष में ओद्योगिक और उठयवसायिक-शिक्षा की बहुत कमी 
है। देश की उन्‍नति के लिये इसका विकास बहुत आवश्यक हे. । 
परन्तु ओद्यागिक ओर व्यवसायिक शिक्षा का साधारण शिक्षा के साथ 
सनन्‍्तुलित विकास हो, यही अभीष्ठ है । 


लक वी; आशिक 


९ 
लहर ल< 
चबामकाशक्षा 
धामिक-चेतना धामि क शिक्षा का आधार है 


मनुष्य के पूण विकास के लिए घामिक शिक्षा की उतनी ही आव- 
श्यकता हैं जितन्ती शारीरिक अथबा मानसिक शिक्षा की | घामिक- 
शिक्षा, शिक्षा के विशद काय-क्रम का एक अंग है। जिस तरह पूणु 
शारॉरक विकास के लिये एक अंग की अबदेलना नहीं की जा सऋती 
उसी अकार शिक्षा के पूण विकास के लिये घामिक शिक्षा की भी अव- 
हेलना नहीं को जा सकती । शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, सनुष्य के पूर्ण 
विकास में योग देना है । अतएव ऐपी शिक्षा जों धर्म की ओर से उदा- 
सीन है, पूणु-शिक्षा नहीं कही जा सकती । मनुष्य की प्राकृतिक भाव- 
नाओं में धार्मिक भावना अमुख हैं। जो साधारण प्रवृत्तियाँ मनुष्य 
आर पशु में अन्तर स्थापित करती है उससें घामिक-मभावना, सांस्कृतिक 
जीवन ओर ताकिक विचार प्रमुख हैं | वैसे तो बहुत सी मूल प्रदनियाँ 
मनुष्य तथा पशुओं में एक सी पाई जाती हैं, परन्तु अपनी सांस्कृतिक 
चेतना, ताकिक सावना तथा घस-निष्ठा के कारण ही मनुष्य सबश्रेष्ठ 
प्राणी कहा जाता है | 


+ ३ गे &' 
नेतिक-नियमों की प्रघानता 
वर्तमान वैज्ञानिक-अविष्कारों एवम्‌ औद्योगिक विकास के कारण 
मनुष्य की विचार-प्रक्रिया में बहुत अन्तर आ गया है। मनुष्य ने 
| २६६ 


३८०० भारतीय-शिक्षा 


अपनी बुद्धि से प्राकृतिक साधनों को अपने सांसारिक सुख के लिये वश 
में कर लिया है। शारीरिक सुख की सामग्रियों कीं बहुलता के कारण 
मनुष्य का सारा कार्य-कलाप सांसारिक (४(४/८८५)7500) एवं स्वाथ 
युक्त हो गया है। इन सब का संगठित प्रभाव यह हुआ कि जन- 
साथारण की धार्मिक-चेतना कुठित हो गई है ओर मनुष्य अधिकाधिक 
अपने में ही केन्द्रित हो गया है। लोगों का विश्वास है कि संसार में 
जो अशान्ति और पारस्परिक अविश्वास तथा स्वाथस्पर्धा फैली हुई हे 
उसका एक मात्र कारण यह है कि मनुष्य सें घधर्म-निष्ठा की कमी है । 
फलतः वे भावनायें तथा विचार जो सहायता, विश्वास तथा पारस्प- 
रिक-सौहाद उत्पन्स करते हैं, कुंठित हो गये हैं ओर उन्हें पुनः जीवित 
करने का एक मात्र उपाय यह है कि लोगों'में घार्मिक-प्रवृत्ति पुनः जागृति 
की जाय । राख ( ]. 5. 7२०४४ ) नामक अड्रेजी-शिक्षाविद ने शिक्षा 
विशारदों का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुये लिखा है “यह पूण 
रूप से स्पष्ट हो गया है कि नेतिक विचारों की उदासीनता तथा शीघ्र- 
तिशीघ्र अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कोई भी रास्ता अपनाने की 
प्रवृति से राष्ट्रों की भी विनष्टता होती है, व्यक्तिगत मनुष्यों पर चाहे 
उसका जो प्रभाव पड़े। अंत में वही सिद्धान्त सफल होते हैं जो आत्मिक 
जगत के प्राकृतिक सिद्धान्तों से समानता रखते हैं। इन सिद्धान्तों की 
हम उसी प्रकार स्व॒तन्न्नता पूवक अवहेलता नहीं कर सकते जिस प्रकार 
भौतिक जगत में गुरूबव आकष ण के सिद्धान्तों की अवद्ेलना नहीं 
की जा सकती | अगर यह एक नेतिक संसार है तब उसमें वही सिद्धांत 
सफल सिद्ध होंगे जो नेतिक नियमों पर आधारित हैं और कोई भी 
सिद्धान्त अन्त में निश्चित रूप से असफल्न होंगें।” 


धम सामाजिक संगठन का शओोत 


प्राचीन काल में धम सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन का प्रमुख 
श्रोत था। विश्व वन्धुत्व का पाठ पढ़ाने में घम ही अग्रगण्य था। 
" जीवन के प्रत्येक ज्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के कारण समाज 
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में धम की सद्जठित शक्ति नष्ट हो गई और उसके स्थान पर कोई 


शुद्ध व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकी । यही कारण है कि जीवन के 
प्रत्येक क्षेत्र में अशान्ति फेली है । 


हे ५ 
वस पथनप्ररशक 

आजकल संसार की सामाजिक व्यवस्था बड़ी जटिल हो गई है । 
आशिक क्षेत्र में खब राष्ट्र एक दूसरे पर आधारित हैं। सामाजिक-त्षेत्र 
में बवाह ओर परिवार के प्राचीन बन्धन अब-नवीन रूप धारण कर 
रहें हैँ। भारतवष में तो एक सॉस्कृतिक क्रान्ति का श्रीगणेश हो रहा 
है। हरिजन समाज में नवीन स्थान ले रहे हैं। राजनेतिक त्षेन्न में 
अनेक दल अपनी-अपनी सत्ता स्थापित करने के लिये संघष कर रहे हैं। 
इन सब का सम्मत्षित प्रभाव यह पड़ता हैं कि एक नवयुवक जो अभी 
संसार में प्रवेश करता है उसे यह नहीं मालूम पड़ता कि वह कोन 
सा मार्ग प्रहण करे । प्राचीन विचारों को वह रूढि-अस्त ओर अवेज्ञा- 
निक समभता हैं। नवीन विचारधारायें श्रमपूर्ण सिद्ध होती हैं। 
ऐसी अवस्था में वह कौन स्रा माग ग्रह करे इसका निश्चय वह नहीं 


कर पाता । इस अवस्था में एक विश्वास की आवश्यकता होती है 
ओर धरम ही उसका आधार है। 


धम और अनुशासन हीनता 


आज-कल संसार के प्रत्येक देश में अनुशासन हीनता और उच्छू- 
खलता के उदाहरण मिलते हैं। भारतबष में इसको कुछ बहुलता हो 
रही है। वास्तव में पाठशालाओं के अन्तगंत अनुशासनहीनता के 
के जो उदाहरण मिलते हैं वह सामाजिक अनुशासन हीनता के अंग 
हैं। स्कूल समाज का एक अंग है। इस लिये समाज में जो अनुशा- 
सन हीनता व्याप्त रहेगी उसका एक प्रतिविम्ब पाठशालाओं में अवश्य 
मिलेगा | भारतवष में इस प्रकार की अलनुशासनहीनता का एक 
प्रमुख कारण यह है कि यहाँ के प्राचीन बन्धन टूठ रहे हैं! यहाँ 
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वैज्ञानिकबयग प्रारम्भ हो रहा है। इस कारण प्राचीन संस्कृति के तत्व 
जिस पर सामाजिक निर्माण हुआ था उनसे परिवतंन हो रहा है। 
विद्याथियों में इस प्रकार के नेतिक विचारों की कमी हो रही हे जिस 
पर वे अपना चरित्र निर्माण कर सके । इसका प्रमुख कारण यह है 
कि उन्हें किसी प्रकार की धार्मिक या नेतिक शिक्षा नहीं दी जाती | 
शिक्षा-विदों का यह निश्चित मत है कि यदि धामिक ओर ने.तक शिक्षा 
की व्यवस्था पाठशाल्षाओं में कर दी जाय तो निश्चित रूप से पाठशा- 
लाओं में ओर नवयवकों में अनुशासन को भावना दृढ़ होगी । 


किशोर काल और घामि क-शिश्षा 

पाठशाला में किशोर बालकों के लिये घार्मिक-शिक्षा की तो बहुत 
ही आवश्यकता होती है। इसका आधार मनोवैज्ञानिक है। बाल्य 
काल से आगे चल्न कर बालक के विचार में प्रीढ़ता आती जाती है। 
ज्िन-विचारों को बालक पहिले माँ-बाप की बातों का विश्वास करके 
मान लेता था उसे अब वह तक की कसोंटी पर कसना चाहता है। 
बहुत से विश्वास जो उसके विचारों के आधार थे तक के द्वारा भ्रम 
पूर्ण सिद्ध होते हैं । अतएवं उसके विचारों में एक प्रकार का हन्द होता 
है। उसके विश्वास यदि दृढ़ नहीं हुये तो बह अपने विचारों से डिग 
जाता है | धम-परिवतन या विद्रोह के अधिकांश उदाहरण हमें क्रिशोर 
या वयरक आय में ही प्राप्त होते हैं। इसलिये यह आवश्यक हो जाता 
है कि विद्याथियों को धार्मिक अन्तः इन्द्र से बचाया जाय | इसके 
लिये यदि प्रारम्भ से ही बाज़्कों को धर्म और उनके आधार का ज्ञान 
कराया जाय तो वे इस आँधी से बच सकते हैं। 


धर्म की प्राकृतिक प्रवृत्ति 


नवयबकों में धार्मिक मनोवृत्ति प्राकृतिक रूप से हं।ती है। वे सम्पूर्ण 
विचारों को जानना, ओर समभना चाहते हैं। उनकी धार्मिक-जिज्ञासा 
की तृप्ति के लिये भी धार्मिक शिक्षा को आवश्यकता होती है। श्री 
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' राधाक्ृष्णनन ने विश्वरविद्यालय-शक्षा आयोंग के समापति के रूप में 
लिखा ह कि यदि हमें संसार को, 'राक्षस-राज स.बचाना दे तो 
धामिक-शिक्षा की नितान्त आवश्यकता हे । 


धर्म का अथ 

शब्द्‌ की उत्पत्ति के अनुसार मनुष्य जे घारणं कर वद्दी उसका 
घ् है। धर्म का सम्बन्ध मनुष्य के कत्तठ्य से है। पर धर्म एक व्या- 
पक अथे का द्योतक है जो आध्यात्मिक जन्नत को ओर ल्लक्षित करता 
है। धर्म आत्मा और परमात्मा के सम्बन्ध को एकाकार बनाता है, इसी 
लिये धर्म को ईश्वर प्राप्ति का साधन कहा जाता है । रास के अनु- 
सार, “यह विश्वास कि शिव, प्रेम सौंदर्य तथा सत्य जीवन की महा- 
नतम मान्यताएँ हैं, वस्तुतः धर्म हे । अपने तथा समाज के जीवन में 
इनकी उपलब्धि का जो प्रयत्न हम करते हूँ, उसमें एक शर्त्ति हमारी 
सहायता करती है, हमारा पथ-प्रद्शंन करती है। अपने तथा अन्य 
व्यक्तियों के जीवन में सत्य, शिव तथा सुन्द्र का प्रवेश कराने के लिये 
हमारी समस्त शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक चेष्टाएँ इस 
शक्ति के प्रयोजन को सिद्ध करने में सहायता करती हैं। यही शक्ति 
ईश्वर अथवा धस है ।” 


धर्म' ओर सवोगीण विकास का सम्बन्ध 


इस प्रकार हम देखते हैं कि धम हमारे नेतिक-आचरण सें विकास 
का एक प्रमुख सहायक तथा आध्यात्मिक उन्नति का प्रथम सोपान है | 
संसार के प्रायः सब घूस जीवन के इन सिद्धान्तों में विश्वास करते हैं। 
अतएव मनुष्य के सवागीण विकास के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है। 


प्राचीन भारत में धर्म और शिक्षा 


प्राचीन भारत में शिक्षा और धर्म का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध था। , 
वास्तव में शिक्षा धर्म पर ही आधारित थी। वैदिक युग. में तो घस 
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प्रयारक ही शिक्षक थे । उन्हीं के आश्रम में रह कर विद्यार्थी शिक्षा- 
प्रहण करते ये । इन आश्चमों का सारा ब्रातावरण धामिक भावना से 
ओोत-प्रोत था। शिक्षण-विघि और पाठ्य-क्रम दोनों में उन आदश 
सिद्धान्तों का समावेश था जिनकी भित्ति धम पर आधारित है। जो 
धार्मिक क्रियायें शिक्षा प्रारम्भ के समय में की जाती थीं, शिक्षण-काल 
सें जो अत किये जाते थे, ग्रातः और साय॑ जो प्राथना की जाती थी 
ओर गुरू के घर में प्रति मास जो हवन ओर यज्ञ आदि होते रहते 
अं उन सबका सस्मिलित प्रभाव यह पड़ता था कि विद्यार्थी के सृस्तिष्क 
पर घार्मिक-भावना और नैतिक विचारों की एक पृष्ठि-भूमि स्थापित हो 
ज्ञाती थी। जिस वातावरण में वह रहता था उससे यह परिलक्षित 
होता था कि यद्यपि उसका स्थूल शरीर भोतिक जगत को वस्तु है 
परन्तु उसके मस्तिष्क, उसके विचार एवं उसकी आत्मा नेसगिक हैं । 
अतएव जो आदर्श उसके कार्य और चरित्र का निर्माण करें उनका 
आधार नेतिक ही होना चाहिये । 

बोद्ध-काल में जब शिक्षा-संगठन और भारतीय विश्वविद्यालयों 
का विकास हुआ तब भी प्राचीन परम्परा जीवित रही | बौद्ध-मिक्षश्रों 
से धर्म-प्रचार के लिए ही शिक्षा का संगठन किया था । अतएब यह 
स्वाभाविक था कि वे धम को शिक्षा में प्रथम स्थान देते । 


मध्यकालीन शिक्षा और धरम 


मध्यकाल में भी शिक्षा का आधार धर्म ही था ओर शिक्षा का 
प्रमुख विषय धार्मिक पुस्तुके ही थीं। प्राथमिक शिक्षा तथा उदच्च-शिक्षा 
दोनों धार्मिक गुरुओं के नेतृत्व में थीं। मन्दिर तथा मस्जिद शिक्षा के 
केन्द्र थे। पाठशाला और मकतब दोनों मन्दिरों ओर मसजिदों से 
सम्बन्धित रहते थे और उन्हीं की आय से उनका खच' चलता था | 
राजा-महाराजा तथा स्थानीय घनिक लोग मन्दिरों के ही माध्यम से 
शिक्षा-प्रचार में योग देते थे। अतएव शिक्षा और घम का निकट 
खस्पक था । 
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१६वीं शताब्दी में घर्म का शिक्षा से सम्बन्ध विच्छेद 


वैज्ञानिक जिज्ञासा 


शिक्षा का धम से कोई सम्बन्ध न हो यह भावना १६वीं शताब्दी 
में प्रारम्भ हुई। वैज्ञानिक आविष्कारों तथा वैज्ञानिक-पद्धतियों का, 
जीवन एवं ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में प्रयोग के कारण, धार्मिक-जड़ता को 
एक घक्का लगा । घार्मिक गुरुओं ने इस कारण विज्ञान की बढ़ती हुईं 
शक्ति को रोकने का प्रयत्न किया। ऐसे उद्यहरण इतिहास में सिलते हैं 
जब कि घार्मिक-नेताओं के आदेश से वैज्ञानिक जीवित जल्ना दिये 
गये थे | यह तो सच ही है कि मध्य-काल में एक प्रकार की घामिक- 
जड़ता जीवन में व्याप्त हो गई थी ज्ञो नवोन वैज्ञानिक भावना के प्रति- 
कल थी। धर्म का वास्तविक आधार विश्वास है ओर विज्ञान की 
जिज्ञासा । जिज्ञासा से विश्वास में धक्का लगना स्वाभाविक था। 


राष्ट्रीयवा का उदय 


राष्ट्रीयता की सावना भी घामिक निष्ठा के प्रतिकूल गईं। योरप 
में तो धार्मिक नेता सब देशों में अपना ही एकाधिपत्य देखना चाहते 
थे। उनकी यह आकांक्षा स्थानीय राष्ट्रीय मावनाओं के ऋतिकूल थी | 
अतएव उनके प्रति विद्रोह होना स्वाभाविक थ। | 


मध्यकाल में पुनजागृति 

मध्य-काल में योरप ओर एशिया दोनों में धम के नाम पर सर्यंकर 
युद्ध और रक्त-पात हुआ था। लोगों में इस कारण एक अश्नद्धा सी 
जागृति हो रही थी। फिर जब यह भावनायें २.5ट्रीय हित के विरुद्ध 
जाने लगीं तो राजनैतिक नेताओं ने नवय॒वकों को इससे वंचित रखना 
ही उचित समझा । इस दृष्ठि से राष्ट्रीय भावना के साथ राष्ट्रीय शिक्षा 
का संगठन किया गया और धार्मिक नेताओं के हाथ से शिक्षा का 
भार ले लिया गया । 

२० 
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धम के नाम पर धामिक नेताओं ने जो अत्यचार किये, और 
सामाजिक अशान्ति उत्पन्न की उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप सब राष्ट्रों ने 
धर्म को शिक्षा स अलग रक्‍खा जाय, इस नीति का अनुशरण किया। 
इससे और हारनियाँ हुई पर धार्मिक अश्वान्ति बन्द हो गई । 


भारतोय शिक्षा में धम का स्थान समाप्त होना 

बरतमान काल में भारतीय शिक्षा सें घम का कोई स्थान न होने 
का मृत कारण राजनैतिक हे। भारतवर्ष में इस्टइन्डिया कम्पनी के 
व्यापारियों के साथ इसाई पाद्री भी आते थे | इन पादरियों का मुख्य 
उद्देश्य भारतीय जनता में इसाई धर्म का प्रचार करना था ! घम-प्रसार 
| को दृष्ठि मे रखकर इन पादररियों ने बहुत से समाज सेवा के काये 
किये तथा जनता में शिक्षा-प्रचार प्रारम्भ किया। प्रचार ही एक ऐसा 
सुगम माध्यम या जिससे पादरी जनता के सम्पर्क में आते थे। जब 
तक कम्पनी केवल व्यापारिक कम्पनी थी, वह इसाईं पादरियों की 
सहायता करती थी । पर जब कम्पनी ने भारत में राजनैतिक सत्ता 
प्राप्त की तब उन्होंने इसाई पाद्रियों की सहायता बन्द कर दी क्‍योंकि 
उनका विश्वास था, कि इसाई घम में परव्ितन के कारण, अनता में 
धामिक ज्ञाभ उत्पन्न होगा जो कम्पनी के राजनैतिक हित के प्रतिकूल 
है। अतएवं कम्पनी ने सहायता बन्द कर दी। कुछ समय पश्चात 
तो कम्पनी पार्दरियों के विरुद्ध हो गई | यहाँ तक की कम्पनी के किसी 
भी जहाज में कोई इसाईं पादरी नहीं आ सकता था। इसके विरुद्ध 
पारियों ने इंग्लैंड में काफी प्रचार किया। अंत में इंगलिश पार्लायामेंट 
ने पादरियों को काय-स्वतन्त्रता तो दे दी, पर कम्पनी के अधिकारियों 
ने धार्मिक निरपेक्षता की जो नीति झपनाई थी उसके अनुसार पाद- 
रियों को कोई आधिक सहायता नहीं ग्राप्त हो सकी । 


बेटिंग की सरकारी नीति 


५ 2५० 
लाड विलियमस बेटिंग को इसाई-पादरियों ने एक स्मरण पत्र दिया | 
अप हब 
उसका जबाब देते हुये उन्होंने कहा था, '्रिटिश-शासन का आधार भूत 
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सिद्धान्त, जिसके लिये शासन हृढ्-प्रतिज्ञ है, वह है, धार्मिक निरपेत्षिता। 
नीति के अनुसार तथा पूण विश्वास की दृष्ठि से भी हमें घर्म में किसी 
प्रकार का हस्तकन्नेप नहीं करना चाहिये। शिक्षा के क्षेन्न में भी यही 
नीति काय में लाई जायगी | उन्होंने आगे यह भी कहा कि विद्यार्थियों 
की धार्मिक भावना के साथ किसी भी प्रकार का अव्योहारिक या अनेै- 
तिक मिलावद, या इसाई घसे की सीधे या किसी अन्य प्रकार की शिक्षा 
पूणु रूप से बन्द कर दी ज्ञायगी।? 

उड़्स के १८४५४ के आज्ञा-पत्र में भी इस बात का आश्वासन दिया 
सया था कि सरकार सब प्रकार की शिक्षण संस्थाओं को आर्थिक सहा- 
यता देगी यदि वे उचित ढंग की साधारण शिक्षा देते हैं ओर ज्ञब तक 
उन पर उपयक्त आचरण के लिये निर्भर किया जा सकता है। सम्पूर्ण 
विटिश-शासन काल भें शिक्षण नीति में यह विचार हद रहा | फल्तः 
सरकारी पाठशाल्ाओं में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा देने का कोई 
प्रबन्ध नहीं रहा, हालाँकि समय-समय पर विभिन्न शिक्षा समितियों 
एवं शिक्षा आयोगों ने इस कमी की ओर संकेत किया । 


हन्टर कमीशन ओर घामिक शिक्षा 

१८८२ ई० में भारतीय-शिक्षा-आयोग ने साधारण पाठशलाओं में 
धार्मिक शिक्षा की कठिनाई की ओर संकेत किया। उनके अनुसार 
शिक्षा में घार्मिक-निरपेक्षिता के सिद्धान्त के अनुसार किसी भी राज- 
कीय विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। जातीय ओर 
धार्मिक पाठशालाओं में धार्मिक शिक्षा की स्वतन्त्रता देने के आधार 
पर एक ही पाठशला में अनेक धर्मों की शिक्षा-व्यवस्था सें व्यवहारिक 
कठिनाई है। इन व्यवहारिक कठिनाइयों को दृष्टि-कोश में रख कर 
उन्होंने सिफारिश की कि :-- हा 
(१) प्रयत्न किया जाय कि सब धर्मों के आधार-मूत सिद्धान्तों के 
आधार पर नैतिक सिद्धान्तों की एक पाख्य-पुस्तक तैयार की 
जाय जो प्रत्येक राजकीय और जन साधारण पाठशालाओं मे 

पढ़ाई जा सके ।... 
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(२) महाविद्यालय के प्रधानाचार्य या एक आचाय ग्रत्येक राजकीय 
अथवा साधारण पाठशाल्षाओं में विद्याथियों के सम्मुख सनुष्य 
या नागरिकों के प्रमुख कर्तव्यों पर भाषण करें। श्री के० 
टी० तैलंग ने, जो आयोग के एक सदस्य थे आयोग की सिफा- 
रिशों पर अपना मत प्रकट करते हुये लिखा कि साधारण 
पाठशाल्नाओं में धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था से कोई भी 
घार्मिऋ सम्प्रदाय प्रसन्‍न नहीं होगा । इसके अलावा उन पाठ- 
शालाओं की शिक्षा व्यवस्था में बाधा पड़ेगी जिनमें घार्मिक 
शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है । 

सरकार ने अपने ग्रस्ताव में इस पर कठिनाई प्रकट की कि इस 

प्रकार की कोई नेतिक सिद्धान्तों की पाञ्य-पुस्तक तैययार की जा सकतो 
है जिसमें हिन्दू , मुसलमान, ईसाई और पारसी सब सहमत हों । 
धार्मिक शिक्षा की कंमी से शिक्षा में जो भी च्रुटि हो पर महाविद्यालयों 
के स्तर पर इस प्रकार की कोई भी पाय्य-पुस्तक उपयुक्त प्रभाव नहीं 
उत्पन्न कर सकती । 


विश्वविद्यालय आयोग १६०२ 


विश्व-विद्यालय-शिक्षा आयोग ने १६०२ ३० में धार्मिक शिक्षा की 
कसी की ओर पुनः संकेत किया पर वे भी/घार्मिक शिक्षा के लिये कोई 
निश्चित तरीका नहीं बतला सके | भारतीय-विश्वविद्यालयों में घर्म का 
एक बिसाग ( 72८०/८ए ०६ 77८०]०४ए ) खोलमने के प्रस्ताव को 
उन्होंने अस्वीकार कर दिया | उनके अनुसार धर्म का विभाग खोलना 
अव्योहारिक आर अनुपयुक्त है । 


सेडलर कमीशन १६१७ 


कलकत्ता-विश्वविद्यालय-शिक्षा आयोग ने ( १६१७-१६ ) घामिक- 
शिक्षा की कठिनाइयों को दृष्टि-गत रखते हुये धार्मिकर्शशक्षा के प्रश्न 
पर विचार ही नहीं किया। इस समय तक विभिन्‍न-मतों में| राजनैतिक 
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कारणों से विभेद अधिक स्पष्ट हो गया था अतएव सरकार ने भी इस 
ओर अधिक ध्यान नहीं दिया | 


सार्जेन्ट योजना और घामि क शिक्षा 

सार्जेन्ट योजना ( 3$972०27६: $८7८००० ) ने इस बात को स्वीकार 
किया कि, वृहत रूप से शिक्षा के प्रत्येक अंग को धम से प्रेरणा मिलनी 
चाहिये ओर ऐसा पाव्य-क्रम जिसमें कोई नेतिक सिद्धान्त न हो, अंत 
में अनुपयक्त सिद्ध होगा। योजना की इस सिफारिश के अनुसार 
केन्द्रीय-सलाहकार परिषद्‌( (८४०४७) 00ए)5%7ए 80270 ) ने १६४७४ 
में रेवरेन्ड जी० डी० बान ( १८०. 0. 70. 8४776 ) जो लाहौर के 
विशप थे, उनकी अध्यक्षता में एक प्रवर समिति की स्थापना की 
जिसका (प्रमुख उद्देश्य था धार्मिक-शिक्षा के विषय में सरकार को 
सलाह देना । 

इस समिति ने १६७६ ई० में अन्तिम रिपोर्ट परिषद्‌ के सम्मुख 
पेश की । उन्होंने इस बात की सिफारिश की थी कि घामिक-शिक्षा कौ 
मुख्य जिम्मेदारी परिवार और माता-पिता पर छोड़ दी जाय | अतएव 
परिषद्‌ ने निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया:-- 


धामि क शिक्षा परिषार की ज़िम्मेदारी है 
“समस्या के पक्षों पर पूर्ण रूप से विचार करने के पश्चात बोड 
चरित्र निर्माण में आध्यात्मिक और नेतिक शिक्षा की आधार भूत 
सहत्ता को स्वीकार करता है । परन्तु इस प्रकार की शिक्षा की उयच- 
स्‍्था, जहाँ तक अन्य पाठ्य विषय में इसके सम्मिलन का प्रश्न है बहाँ 
तक छोड़ कर, स्व॒तन्त्र रूप से नहीं की जा सकती । इसकी जिम्मेदारी 
उस समुदाय की अथवा उस परिवार की होनी चाहिए जिसमें बालक 

उत्पन्न हुआ है । 
८0 ७ 

भारतीय संविधान ओर धामि क निरपेक्षता 
भारतीय संविधान सें भी घार्मिक शिक्षा की ओर से निरपेक्षिता 
प्रगठ की गई है। उसकी धारा १६ के आधार पर प्रत्येक नागरिक को 
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किसी भी धम के सानने, उसका आचरण करने तथा उसका प्रचार करने 
की आध्यात्मिक स्वतन्त्रता हैे। धारा २१ के आधार पर किसी भी 
नागरिक से किसी भी धार्मिक संस्था अथवा किसी मत के लिये किसी 
प्रकार का कर नहीं लिया जा सकता। धारा २२ के अरुंसार किसी 
भी राजकीय संस्था में किसी भी धम की शिक्षा नहीं दी जा सकती 
परस्तु वे संस्थायें जो किसी ट्रस्ट के द्वारा स्थापित की गई थीं और 
जिनका डह श्य धार्मिक शिक्षा देना था, ओर जिनका प्रबन्ध अब सर- 
कार कर रही है वे संस्थायें अब भी घामिक शिक्षा देने के लिये रचतंत्र 
रहेंगीं। इसी धारा के अनुसार किसी भी नागरिक को जो ऐसी संस्था 
का सदस्य दो जिसमें घार्मिक शिक्षा दी जाती हो उसकी या उसकी 
अभिभ।|वक की आज्ञा के विपरीत किसी भी घामिक-ऋत्य में भाग लेने 
के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता। संविधान की इन धाराओं का 
सम्मलित प्रभाव यह है कि राजकीय अथवा राजकीज आर्थिक सहा- 
यता पाने वाल्ली क्रिसी भी पाठशाला में कोई सक्रिय धार्मिक शिक्षा 
नहीं दी जकती । 
के, गो 
भामि के सिद्धान्तों का अध्ययन सम्भव 


संविधान के अनुसार जहाँ पर राज्य स्वयं किसी भी संस्था में कोई 
घामिक शिक्षा नहीं देगा वहाँ पर किसी ऐसी संस्था को जिसमें धारमिक 
शिक्षा की व्यवस्था है उसे आर्थिक सहायता देने के लिए वह स्वतन्त्र 
है। लोक सभा में इन घाराओं पर बहस में भाग लेते हुये तत्कालीन 
कानन मन्त्री, ओ बी० आर० अम्बेदकर ने संविधान की इन धाराशञं 
के अथ स्पष्ठ किये थे। घम से सरकार का मतलब धार्मिक कम" 
काण्डों और धार्मिक रूढ़ियों से है। घर के दाशनिक सिद्धान्तों ओर 
धार्मिक रूढ़ियों (0028779) में अन्तर है । धार्मिक सिद्धान्तों का 
अध्ययन किया ज्ञा सकता है ।. वास्तव में राजकीय पाठशालाओं में 
किसी उह श्य से कोई धामिक-शिक्षा नहीं दी जा सकती । 

भारतीय संविधान की इन घाराओं में अमेरिका और आस्ट्रेलिया 
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के संविधानों की स्पष्ट छाप हे। इन देशों के संविधान में भी राज्य 
धम-निरपेक्ष हे और कानून की दृष्टि में सब धर्म समान हैं । 


राजनेविक पृष्टि भूमि 


भारतीय संविधान के इस प्रृष्ठिभूमि के पोछ्ले राजनैतिक कारण 
अधिक हैं। भूतकाल में धर्म के नाम पर भारत॑वष में भो अनेक 
झगड़े ओर साभाजिक दुर्भावनाँए फैज्नों हैं। भारतवष में अनेक 
धर्मावलम्बी पाये जाते हैं। अतएव राज्य किसी एक घस की सहायता 
करके अन्य धर्मों की उपेक्षा नहीं कर सकता । 

इस प्रकार के घम-निरपेक्ष राज्य की कल्यना के पीछे धार्मिक-नेताओं 
का पारस्परिक कलह प्रमुख है। वास्तव में धार्मिक नेताओं की घर्मा- 
न्धता से ही घम और पाठशालाओं में धार्मिक-शिक्षा को पक्का त्रगा है। 


धामिक शिक्षा पर गान्धी जी के विचार 


धामिक शिक्षा के विषय में १६३८ में महात्मा गांधी से पूछा गया 
था। लोगों ने प्रश्न किया कि उन्होंने वाधो-शिकज्षा योजना में घामिक 
शिक्षा को क्‍यों नहीं स्थान दिया। उत्तर में उन्‍्होां कहा, “वर्धा-शिक्षा 
योजना से हम लोगों ने धर्म की शिक्षा इसलिये निकाल दी है कि घंस 
पर जिस प्रकार आज कल्ञ हम लोग आचरण करते हैं उनसे एकता की 
अपेक्षा पारस्परिक कलह ओर बढ़ता है। लेकिन मैं यह भी उपयुक्त 
सममता हूँ कि सत्य जं। सब धर्मों में समान है , उन्हें पदाया जा सकता 
है और पढ़ाया जाना चाहिये | गांधी जो ने यह भो लिखा था कि यदि 
हमारे बच्चे इस विश्वाघ्त के साथ बढ़ेगें कि उनझा ही घसं सत्य ओर 
उच्च है तो इससे हानि का डर है | अगर इस प्रकार को भावना बढ़ती 
जायगी तो प्रत्येक समुदाय के लिये अलग म्कूल खोलने पड़ेगें। इस 
खतरनाक प्रभाव की कटपना भी भयानक है । सब धर्मो' में आधार- 
भूत सिद्धान्त एक समान हैं । यही सिद्धान्त वर्धा योजना में लड़कों को « 
पढ़ाये जाने चाहिये और यही उचित घामिक-शिक्षा समझनी चाहिये।” 
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राज्य धर्म-निरपेक्ष है इसका यह अर्थ नहीं हे कि अब कोई ऐसी 
वस्तु नहीं है जिसे हम पवित्र न समझे या जिसकी हम पूजा न करे। 
धम निरपेक्षता का वास्तविक अथ धामिक रूढ़ियों और उनके कट्टर 
सिद्ध न्‍न्‍तों को राज्य में स्थान न देने से है। वास्तव में भारतवष वेज्ञा- 
निक वस्तुवाद को सिद्धान्त रूप में स्वीकार नहीं कर सकता । भत्येक 
भारतवासी स्वभार्वतः घामिक होता है ओर यद्यपि भारतीय गणतन्त्र 
का कोई राजकीय घम नहीं फिर भी भारतीय-ईइतिहास घम की स्वण 
लड़ी में गुथा हुआ है। ु 

हिन्दू घम ओर जीवन 

भारतवर्ष का श्रर्ुख घर्म हिन्दू धर्म है। इसे धम न कह कर जीवन 
के दार्शनिक सिद्धान्तों का समूह कहना चाहिये। इस धर्म में इतनी 
सहिष्णुता और सहयोग की भावना है कि इसके आधार पर हम अन्य 
सब धर्मावलम्बियों के साथ मिलकर रह सकते हैं। इसके प्रमुख गुण 
चारित्रिक-निर्माण, आत्मिक-उन्नति, स्वयं आत्मिक प्रकाश प्राप्त करने 
का प्रयत्न, सत्य खोज की स्वतन्त्रता, सामाजिक कार्यों में स्वतन्त्रता 
ओर अन्य धर्मो' के प्रति आदर की भावना है । अतएवं इसके आधार 
पर हम उन सब गुणों का विकास कर सकते हैं, जो जन-तन्त्र के लिये 
आवश्यक हैं, जिसमें समालोचना की प्रवृत्ति, सत्य और असत्य के पहि- 
चान को क्षमता और अचसर पर उचित निशा॒य लेने की क्षमता 
प्रमुख है । 

राधाकृष्णनन कमीशन का मत 


धामिक- शिक्षा की व्यवस्था की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए 
विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ( १६४८ ) ने लिखा है कि, “यदि हम 
इम बात के लिये तैथ्यार नहीं हैं कि वैज्ञानिक या साहत्यिक शिक्षा की 
व्यवस्था परिवार या समाज को सोॉप सके तो हम धा्मिक प्रशिक्षण 

, भी इन संस्थाओं को नहीं सोंप सकते । बालक को यदि प्रारस्भ में 
झीवन में धार्मिक पहलू के महत्व कों यथोचित न समममाया गया तो 
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वह अपने पूर्ण विकास से वंचित रह जाता है। अगर इस क्षेत्र में 
नेतृत्व का भार परिवार या समुदाय पर छोड़ दिया जाय, तो डर है. 
कि बालकों में कट्टरता, असहिष्णुता और स्वाथपरता की वृद्धि होगी ।” 


नारठउड समिति 

सर सेरिल नारडड समिति जो चार वर्ष पू् ब्रिटेन की साध्य- 
मिक पाठशाल्षाओं की शिक्षा के विषय में सिफारिश करने के लिये 
स्थापित की गई थी, उन्होंने रिपोर्ट के प्रारम्भ में ही लिखा है' कि, 
“हमारा विश्वास है कि शिक्षा सत्य, सॉदय और कल्याणकारी वस्तु 
की सावभोमिक्रता, जो जीवन के अंतिम मलय हैं, उन्हीं पर आधा- 
रित हो सकती है। हम यह भी विश्वास करते हैं कि शिक्षा उन्हीं 
मूल्यों पर आधारित हो जो किसी समय अथवा किसी परिस्थित्ति में 
प्राप्त की जा मर्क। अतएव शिक्षा की कोड भी योजना जो किसी 
तात्काल्िक उद्देश्य की प्राप्ति के लिये बनाई जाती है वह उपयुक्त 
नहीं हे' | | 

इन सिद्धान्तों को दृष्टि-गत रख कर तथा भारतीय वातावरण के 
अनुसार हमें भारतीय शिक्षण-संस्थाओं भें धामिक शिक्षा के लिये 
व्योहारिक प्रस्ताव करने चाहिये | 


घामिक वातावरण 


धामिक- शिक्षा के लिये प्रथम आवश्यकता है, धामिक वातावरण | 
यदि स्कूल के सारे काय क्रम का आधार नेतिक नियमों पर आश्ित है 
तो निश्चित रूप से बात्नक पर एक धार्मिक प्रभाव पड़ेगा और वह 
अनजाने ही उच्चच चारित्रिक गुणों को ग्रहण करेगा । अतणव प्रधाना- 
ध्यापक एवं अन्य अध्यापकों के कार्य और व्योहार में घामिक आच- 
रण की पुट रहना आवश्यक है। अध्यापक, बालक की प्रवृत्ति के लिये 
आदर्श पुरुष का कार्य करता है। अतएवं अनुकरण की प्रवृत्ति के द्वारा 
बालक अध्यापक के गुण ग्रहण कर लेगा | 
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अनुकरणां 

धामिक-शिक्षा के लिए पाव्यक्रम में घर के सिद्धान्तों का पठन-पाठन 
उतना महत्व पूृण नहीं है । यह निश्चित है कि धर्म अनुकरण ओर 
उदाहरण के द्वारा सीखा जाता है न कि पाव्य-पुस्तकों के द्वारा पढ़ाया 
जाता है। हो सकता है कि एक ऐसा मनुष्य जिसे धम के सब सिद्धांत 
मालूम हों, जिसने घामिक पुस्तकों का विशद्‌ अध्ययन किया हो, अपने 
व्योहारिक जीवन में महान अधामिक हो। अतएबं धासिक-निष्ठां 
का सम्बन्ध मनुष्य के आचरण से है न कि उसके मस्तिष्क से । वास्तव 
में अधिक बुद्धि बादी होने से मनुष्य में घामिक प्रकृति का हास होने 
लगता है | 


अध्यापकों का संगठित ग्रयत्न 
व्यक्तित्व 

अध्यापकों के काय ओर व्योहार में एकता होनी चाहिये ओर जहाँ 
तक सम्भव हे अध्यापक वर्ग के पारस्परिक कथन में भी समता हो तो 
अधिक अच्छा हे क्‍योंकि यदि एक अध्यापक दूसरे अध्यापक के कथन 
को असत्य सिद्ध करने का प्रयत्न करता है तब विद्याथियों में भ्रम उत्पन्न 
होने का डर रहता है जो उनके आत्मिक विकास में बाधक होता है | इस 
दृष्टि से विभिन्न धर्मावलस्बी अध्यापक जिनमें धार्मिक कट्टरता होती है' 
वे ऐसे अध्यापक से जिसे निष्ठा नहीं है या जिसे ईश्वर में विश्वास 
नहीं है, अधिक खतरनाक सिद्ध होते हैं। वास्तव में धार्मिक आच- 
रण में अध्यापक का व्यक्तिगत व्यक्तित्व महत्वशाज्ञी होता है| सर 
माइकेल सैडलर ( 37 )४१८४५८ 520]०: ) ने अपनी नैतिक शिक्षा 
की रिपोर्ट में लिखा है कि “हमें इसका प्रमाण मिला है कि नेतिक शिक्षा 
के लिये शिक्षक के व्यक्तित्व से अधिक शक्तिशाली साधन ओर दूसरा 
नहीं हे । वास्तव में यदि शुरू में विद्याथी का विश्वास है तो उसी को 
वह'विश्वास में लेगा ओर नवयुवर्कों के ऐसे अनेक अवसर आते रहते 
हैं ज़ब उन्हें अस्प सलाह से ही सत-पथ पर दृह किया जा सकता है ।” 
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सामूहिक प्राथना एवं चितन 
अत्यक स्कूल का काय क्रम प्रात.काल सामुहिक प्राथना से प्रारम्भ 
होता है। प्राथना के पश्चात दो-तीन मिनट तक बालकों को मोन 
चितन करने का अवसर देना लाभप्रद सिद्ध होता है । 


धामिक सुधारकों का जीवन-अध्ययन 

प्राथमिक कक्षाओं में महान पुरुषों ओर घम प्रवर्तकों की जीवनी 
का अध्ययन कराया जाना चाहिये। इनमें बुद्ध, कनफुसियस, जोरो- 
स्टर, सुकरात, ईसा मसीह, शंकर, रासमानुज, माधव, मुहम्मद, कबीर, 
नानक ओर गांधी आदि प्रमुख हैं। इन महात्माओं के जीवन में एक 
समता है । इन्होंन समाज और सत्य के लिये व्यक्तिगत कष्ट सहे पर 
मनुष्य को व्यक्तिगत स्वाथ से ऊपर रक्खा | इन महात्माओं का जीवच 
बालकों के लिये उत्साह बधक होगा | 


धामि क सिद्धान्तों का तुलनात्मक अध्ययन 

उच्च कक्षाओं में धार्मिक सिद्धान्तों का तुलनात्मक अध्ययन किया 
जा सकता है। उस समय तक वालों की चुद्धि ओर ताकिक शक्ति 
प्रोढ़ ही जाती हे आर वे विभिन्न धर्मों के मूल सिद्धान्तों का अध्ययन 
कर सकते हैं। वास्तव में इस प्रकार के अध्ययन से उन्हें धर्मो की 
वास्तविक एकता का पता चक्षेगा ओर उससे सहयोग का सुत्रपात'होगा। 

विश्वविद्यालय आयोग ने इन्हीं प्रयोगों के ह्वारा धामिक शिक्षा 
देने की घिफारिश की है | 


धामिक-शिक्षा का पाठ्य-क्रम 
धार्मिक शिक्षा का क्‍या पाय्य-क्रम हो ? इसी प्रश्न के उत्तर के लिये 
पिछले कई सालों से शिक्षा-विद्‌ तथा घार्मिक नेता प्रयत्न कर रहे हैं। 
पर जैसा देखा गया है, विभिन्न धर्मांवह्लस्बी एक से पाउ्य-क्रम पर सह- 
मत नहीं होते । पिछले कई आयोगों ने इस पर प्रकाश डाला है । *युद्ध- 
काल में नेतिकता की क्षति देखकर इंगलेंड के अधिकांश घर्माध्यक्षों ने 
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एक संगठित प्रस्ताव सरकार के सम्मुख रकखा | इस प्रकार के संग- 
ठित सुझाव की भारत में भी आवश्यकता है | पर जहाँ तक पाख्य-क्रम 
का प्रश्न है शिक्षा-विद भी इस पर सहमत नहीं हैं। कुछ लोगों का 
विचार है कि यदि धासि क-शिक्षा का पाव्य-क्रम में कोई स्थान है तो उसे 
अन्य पाव्य-विषयों की तरह पढ़ाया जाना चाहिये । वर्तमान भारतीय 
वातावरण में तथा संविधान की स्पष्ट धाराओं को देखकर धार्मिक- 
शिक्षा का कोई निश्चित पाञ्य-क्रम भारतीय पाठशालाओं के लिये अभी 
सम्भव नहीं । 
शिक्षक 

अत्येक शिक्षक भी धार्मिक शिक्षा के लिये उपयुक्त नहीं हो सकता। 
धार्मिक शिक्षा के लिये भी विशेष रुचि, अध्ययन ओर प्रशिक्षण की 
आवश्यकता होती है। सब अध्यापकों में इस प्रकार की योग्यता आपे- 
ज्षित नहीं है । अतएब पाठशाला में धार्मिक शिक्षा के काय-क्रम फेवल 
उन्हीं अध्यापकों को देना चाहिये जिनक्की धम में स्वाभाविक रुचि 
है। प्रशिक्षण-महाविद्याक्षयों में अध्यापकों के पाव्य-क्रम में धार्मिक 
शिक्षा का एक ऐच्छिक विषय रखना चाहिये ताकि वह अध्यापक जो 
इस विषय सें रुचि रखते हैं, उसका विशेष अध्ययन कर सकें । 

संसार के सब देशों में अब धार्मिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार 
किया जा रहा है। स्पेन्स कमेटी ने इंगलेण्ड के विषय में लिखा है 
कि, “धार्मिक शिक्षा के महत्व को अब वास्तविक रूप से सब स्वीकार 
कर रहे हैं और अब ऐसा उपयुक्त समय आ गया है जब धार्मिक 
शिक्षा का साध्यमिक शिक्षण में कया स्थान है इस विषय पर विचार 
किया सकता है ।” समुष्य को ईश्वर तक पहुँचाने का ओर कोई दूसरा 
रास्ता नहीं, सिवाय इसके कि उस ईश्वर की पूजा की जाय जो 
शाश्वत, सत्य ओर दयालु है । जहाँ पर ईश्वर है वहीं पर स्वतन्त्रता 
सहंद्यता ओर सहयोग है । 
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एक चीनी कहावत है, यदि एक साल को योजना बनानी हो तो 
बीज बोओ, यदि दस सात की योजना तैयार करनी हो तो पेड़ लगाओ 
ओर यदि सो साल की योजना तैयार करनी हो तो मनुष्य तैयार करो। 
यह कहावत इस ओर इंगित करती हे कि मनुष्य उन चिर शास्व॒त्‌ 
भावनाओं का संयोजक और परिमाजक है जिन पर मानवीय सभ्यता 
निभर है और शिक्षा उमस्रका मूल साधन है। प्रत्येक राष्ट्र जिन मूल्यों 
ओर आदर्शो पर विश्वास करता है, जिसे वह अपने भावी नागरिकों 
में स्थापित करना चाहता है ओर जिन आदर्शों पर सरकार विश्वास 
करती है उसका प्रचार और प्रसार वह शिक्षा के द्वारा अपने नाग- 
रिकों में करती है । वास्तव में राष्ट्रीय शिक्षा उन आदश ओर संस्कृति 
' की रक्षा करने का एक साधन है जिसे बतमान युग ने भूत से बपोती 
के रूप में प्राप्त किया है ओर जिसमें परिमाजन ओर ब्वांद्ध करके वह 
मविष्य के नागरिकों को विरासत के रूप में सोपेगा। अतण्व इसमें 
समय और परिस्थतियों के अनुसार परिवतंन होते रहते हूँ, यद्यपि 
इसके आधार-भूत मोलिक सिद्धान्त सावभौमिक एवं चिर-क्रालिक 
होते हैं । 
३१७ 
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ऐतिसहासिक प्रष्ठिभूमि 


डेढ़ सौ ब्ष की गुलामी के बाद भारतवष को स्वतंत्रता मिली है। 
अतएव राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र में योजना एवं पुनंगठन का काय चत्र 
रहा है। शिक्षा इसमें अपवाद नहीं है । पर जो आदश ओर उद्देश्य 
हमारे सामने पिछुक्षी शिक्षा के थे उनसे अब हमारा काम नहीं चल्लेगा। 
हमें तो अपनी शिक्षा-यंजना इस दृष्टिकोश से बसानी पड़ेगी जो बत- 
मान कठिनाइयों में राष्ट्र का साथ दे ओर मविष्य में भावी नागरि 
का पथ ग्रदर्शन करे | स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय-शिक्षा का दृष्ठि कोश 
निश्चित रूप से उस योजना से भिन्न होगा जिसका एक भात्र उद्देश्य 
मेकाले के शब्दों में ऐसे भारतीय पेदा करना था जिनका झप रंग तो 
भारतीय था पर जिनके आदर्श तथा विचार पत्षिमी थे | भारत की नव- 
“जागृत में ऐसे नवयुवकों से काय न चल्नेगा | हमें तो ऐसे सेनानी पेदा 
करने हैं जो भारत को ही न प्रज्वलित करें बल्कि ऐसी ज्योति जगांगें 
जिनसे सारा संसार अगमगा जाय । 
अंगरेजी शिक्षा की असफलता 
पिछले डेढ़ सो वर्षो में अंगरेजी शिक्षा नीति से भारत में उससे 
अधिक निरक्षता फैली जितनी अंगरेजी शासन के प्रारम्भ भें थी। 
गांधी जीने यह विचार स्पष्ठ रूप से व्यक्त क्रिया था कि त्रिदिश 
शासन की शिक्षा नीति से भारत में अधिक निशक्षरता फेजी । हालांकि 
सर फिलिप हारदोग एवं अन्य अंगरेजो शिक्षा विशेषज्ञ इस कथन से 
सहमत नहीं हैं ओर उनका कथन है कि व्रिठिश शासन में भारतीय 
शिक्षा का संगठन हुआ है पर ब्रिटिश शासन के अंत में य्रदि ८४ प्रति- 
शत निरक्षर भारतबष में हैं तो यह ब्रिटिश-शासनम के लिये कोई गब 
की बात नहीं थी । 


शिक्षा की ओर उदासीनता 
प्रारम्भ में ब्रिटिश-शासन की शिक्षा नीति का हम एक ऐसे पिरेमिड 
से तुंञ़ना कर सकते हैं ज्ञिसका आधार ऊपर ओर शीष नीचे है। यह 
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भारत का दुभाग्य रहा है कि भारतबंध में प्रथम कौटि का कोई भी 
अद्गरेज शिक्षा-विद भारतीय शिक्षण-नीति का संचात्नन करने के लिये 
नहीं आया ओर भारतीय शिक्षण ज्षेत्र में प्रायः उन शिक्षण नीतियों 
को आधार बनाया गया जो इद्धलड में अनपयक्त सिद्ध हो वक्की थीं। 
आथर मेह (५४70 )५ए)८७) नामक अंगरेज शिक्षुण-पदाधिकारी 
की भी इस बात पर ऋटाक्ष करने का अवसर मिला था कि शिक्षा- 
विभाग को ओर कोई भी ध्यान नहीं देता ओर योग्य सचिव दिन भर 
राजस्व एवं वित्त विभाग की फाइलों पर कास करने के पश्चात दिन के 
अन्त में अध्यापकों को चरित्र-निर्मोण ओर सन्‍्तोष का सदुपदेश 
लिखते हैं। अंगरजी शासन काल में शिक्षा को कभी प्राथमिकता नहीं 
दी गई। अन्त में जब अह्नरेजों न शिक्षा-विभाग भारतीयों की साप 
दिया तो भी वित्त की थेज्ञी पर उनका हाथ रहा | इसका फल्न यह हुआ 
कि भारतीय कभी भी शिक्षा के क्षेत्र में डाचत सुधार या क्रियात्मक 
प्रयोग नहीं कर पाये । 


सावजनिक शिक्षा की ओर से उदासीनता 


अड्धरेजी-शिक्षाननीति का दृु सत था कि एक ऐसे समाज का 
निर्माण करो जो सदेव अंगरेजी शासन का भक्त बना रहे | इसके ल्षिए 
राजनैतिक कारण भी थे । ज्ञिन भारतीय शासकों से अछ्गरेजों ने 
राजनेतक सत्ता छीनी थी उन्हें पुवाँसित भी करना उन्हें आवश्यक 
था। इसके लिये उन्होंने इस नीति पर कास करना शुरू किया कि 
ऊपर के कुछ आदमियों को शिक्षित करो, शेष को वे शिक्षित कर लेगशें। 
यह नीति भारतीय इतिहास में उचचर्भणी से निम्न-भेणी सें:शिक्षा प्रसार 
की नीति (00779ए2/0 52728/00 7!7८०:०) के नाम स॑ प्रख्यात है । 
उन्नीसवीं शताब्दी भें सावजनिक शिक्षा-प्रसार की नीति भी विशेष रूप से 
प्र्चालत नहीं थी ओर शिक्षा मध्यम वर्ग ओर उच्चवर्ग का विशेषा- 
घिकार समझी जाती थी | इन खब का सामुहिक प्रभाव यह हुआ कि 
अद्जरेजों ने प्राथमिक-शिक्षा-प्रसार के प्रयत्न बिलकुल नहीं किये बल्कि 
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१६२०-२१ तक उसका तीज्र विरोध करते रहे । सरकारी शिक्षा नींति 
से उच्च-शिक्षित-वर्ग और निम्न अशिक्षित वर्ग में, एक विशद खाँई 
सी पेदा हो गई जिसे दर करना असम्भव हो गया है। अड्गरेजी भाषा 
ओर आदर्शों में शिक्षित भारतीय अधिकाँश रूप से समाज के निम्न 
बर्ग से घृणा करते थे। अतएव वे समाज के लिए अधिक लाभ प्रद 
नहीं सिद्ध हुये | « 
ओदोगिक शिक्षा की कमी 
उड़्स के आज्ञा पत्र में ही इस बात की ओर संकेत किया गया 
था कि भारतीय शिक्षण नीति का केन्द्र बिन्दु है कि भारत इज्जलेण्ड 
को कच्चा साल नियात किया करे ओर इज्भनलेड के पकके माल को 
भारतीय बाजारों में खपत हो । इस दृष्टिकोण से अंगरेजी शासन ने 
भारत में आद्योगिक शिक्षा का व्यवधान नहीं किया ओर न तो भारत 
का ओंद्योगिक कारण ही किया | फल्तः वे सब देश जो राष्ट्रीय क्षेत्र में 
भारतवर्ष क बाद आये, ओऔद्यागिक दोड़ में भारत से आगे हो गये। 
टर्की, रूस ओर जापान इत्यादि इसके ज्वत्नन्त उदाहरण हैं। पर भार- 
तीय शासकों ने अनेक उपसमितियों और आयोगों की सिफारिश के 
बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया | फलतः स्वतन्त्रता के पूष् भारत- 
बष आधिक दृष्टि से अधिक गरीब रहा और एक भारतीय की 'भीसत 
आय किसी भी सम्य देश के नागरिक से कम हे । 


शिक्षा का माध्यम अंगरेजी 

मेकाले की शिक्षा नीति थी कि अद्भरेजी के माध्यम से भारत में 
पक्षिसी ज्ञान और विज्ञान का प्रसार किया जाथ। दुनियाँ के किसी 
भी देश में शिक्षण का माध्यम विदेशी भाषा नहीं रही | पर भारतवर्ष 
में अद्गरेजी के माध्यस से ही शिक्षा का प्रसार क्रिया गया। अंगरेजी 
_ के ज्ञान अजन में ही भारतीयों को कितनी शक्ति,व्यय करनी पड़ती है 
इसकी कटपना नहीं की जा सकती। शिक्षा का माध्यम अंगरेजी होने' 

“ के कारण भारतीय विद्यार्थी बहुत सा ज्ञान जिसे वे साधारण रूप से 
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ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता की वृद्धि 

जैसा पहिले संकेत किया जा चुका है अंगरेजी शासन ने भारत 
में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिये प्रयत्न नहीं किया। उनन्‍नीसवीं 
शताब्दी के अन्त में इसका प्रमुख भार स्थानीय शासन पर पड़ा। 
स्थानीय बोड़ों और नगरपालिका के पास न तो इतना घन था और न 
तो इतने शासनाथिकार ही थे कि वह अनिवाय सावजनिक-शिक्षा का 
संगठन कर सकते । अतएव ग्रामीण क्षेत्रों में ओर जन-साधारण में 
निरक्षरता ओर बढ़ी | 


राष्ट्रीय शिक्षण नीति के आधार 


किसी देश की शिक्षण-नीति राष्ट्र एवं समाज की आवश्यकताओं, 
उसके प्राचीन आदर्शों और संस्कृति तथा तत्कालिक राष्ट्रीय-गठन पर 
आश्रित रहती है । राष्ट्रीय शिक्षण-नीति के द्वारा तत्कालीम-सामाजिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है ओर प्राचीन आदर्शो को जीवित 
रक्‍खा जाता है। भारतीय-शिक्षण नीति में इनका उचित स्थान होना 
आवश्यक है और जब हम अपनी राष्ट्रीय-शिक्षण नीति का निर्माण 
करें तो भारतीय आदशों और संस्कृति के आधार पर बतमान 'आव 
श्यकता के अनुसार हमें शिक्षण-नीति का निर्माण करना होगा । 
राष्ट्रीय-शिक्षा का विकास 
राष्ट्रीय शिक्षा का उदय उन्नीसवीं शताब्दी में योरप में राष्ट्री 
भावनाओं एवं नवीन राष्ट्रों के श्रादुभोव के साथ हुआ । मध्यकाल में 
योरप में केथालिक घर्स का प्रभाव था। शिक्षा की व्यवस्था धार्मिक 
अधिकारियों पर निसर थी। अतणब. सारे योरप भें ऐसी शिक्षा प्रच- 
-लित थी जो कैथालिक धर्म के अनुकूल थी । घम-सुधार, पुनर्जागरण एवं 
बैज्ञानिक आविष्कारों के कारण घार्मिक बन्धन ढीले पड गये और 
'ज्ञोगों को देशों के आन्तरिक शासन में पोप का हस्तक्षेप रुचिकर प्रतीत 
नहीं हुआ | अतएव स्थानीय भावनाओं को प्रबलता सिल्ली और नवीन 
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राष्ट्रा का गठन हुआ | जज्नीसबीं शताब्दी के अन्तिम भाग तक राष्ट्रों 
का आन्तरिक-गठन पूण हो चुका था। राष्ट्रीय अधिकारियों को यह 
कल्पना करते अधिक देर नहीं लगी कि शिक्षा के द्वारा ही वे नवीन 
नागरिकों को सरकार एवं राष्ट्र के प्रति भक्तिशील बना सकते हैं । 
अत्तएव उन्होंने शिक्षा की धामिक संस्थाओं को नष्ट करके शिक्षा का 
कन्द्री करण कर लिया | जमनी इस ओर सबसे पहल्ले अग्नसर हुआ । 
नपातियन के हाथों जब प्रशा का राष्ट्रीय गव॑ नष्ट किया गया तो प्रशा 
के राजनतिक नेताओं ने शिक्षा के माध्यम से ही राष्ट्र का पुन॑त्थान 
किया । 'जमनी से यह नीति इड्गडलैण्ड ने ग्रहण की, थद्यपि अब भी 
इद्जलेण्ड में शिक्षण संस्थाओं को रब॒तन्त्रता है, और इज़्लेण्ड में फ्रान्स 
ओर अमेरिका आदि अन्‍य देश प्रभावित हुये। बीसवीं शताब्दी के 
प्रारम्भ में प्रत्येक राष्ट्र की संगठित शिक्षण नांति थी । 


ज़नतन्त्र ओर राष्ट्रीय-शिक्षा 

बींसची शताब्दी में अब यह एक निश्चित सिद्धान्त माना जाता 
है कि प्रत्येक सभ्य राष्ट्र अपने नागरिकों में शिक्षा प्रचार के लिये 
प्रयत्न करेगा । अतएवं अधिकांश पश्चिमी राष्ट्रों में प्राथमिक शिक्षा 
अभनभिवाय एवं निःशुल्क है।। शिक्षा का एक राष्ट्रीय दृष्ठि कोण ओर 
भी है | अधिकांश जनतन्त्रीय राष्ट्रों में शिक्षित नागरिक राष्ट्र के लिए 
आवश्यक ही नहीं हैँ बल्कि शिक्षित सागरिक सरकार एवं राष्ट्रीय 
जीवन के लिये आवश्यक हैं। शिक्षा जनतंत्र की आधार शिल्ला है। 
अतएव जनतन्त्रीय राष्ट्र प्रणाजी राष्ट्रीय-शिक्षा की व्यवस्था करतो है । 


राष्टीय शिक्षा ओर विश्व शांति 
यही नहीं अब इसका भी अनुभव किया गया है कि यदि संसार 
के सब राष्ट्र पूण रूप से शिक्षित हो जांय तो विश्व-शांति सम्भव हो 
सकेगी । अतएव बहुत सी अन्तराष्ट्रीय संस्थाएँ संतार से निरक्षुरता 
दूर करन का प्रयत्न कर रही हैं। इनमें युनेर्क्रो (7०5८०) के प्रयत्न _ 
विशेष उल्लेखनीय हैं । 
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शिक्षा के इस महत्व के आधार पर प्रत्येक राष्ट्र की एक राष्ट्रीय 
शिक्षण नीति होती है जो उस देश के सांस्क्रतिक आदर्शो' ओर तत्का- 
लिक परिस्थितियों पर निभर रहती है। किसी भी राष्ट्रीय शिक्षण 
नीति के तीन विशेष गुण होते हैं :-- 


« राष्ट्रीय-शिच्षा की विशेषताएँ 

(१) उसकी एक केन्द्रीय शासन-वब्यवस्था होती है जो शिक्षा का 
संगठन, पाख्य-क्रम, शिक्ष ण-पद्धति ओर परीक्षा का स्तर आदि 
निधौरण करती है । 

(२) राष्ट्रीय-शिक्षा-नोति राष्ट्रीय आदर्शों और भावनाओं पर निभर 
रहती है। राष्ट्रीय आदश प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा को प्रभावित 
किये बिन। भी परोक्ष रूप से शिक्षा को प्रभावित कर सकते हैं । 

(३) राष्ट्रीय शिक्षा में ऊपर से नीचे तक पूण सद्गठन रहता है । 
इसमें बीच-बीच में कोई सन्धि नहीं रहती तथा शिक्षा सबके 
लिये योग्यता और आवश्यकता के अनुसार पूर्ण सुल्नभ 
रहती है । 


राष्ट्रीय-शिक्षा की परिभांपा 


इस दृष्टि से हम राष्ट्रीयर्नशक्षा की परिभाषा निम्न शब्दों में कर 
सकते हैं :-- 

राष्ट्रीय शिक्षा में सब को योग्यता के अनुसार शिक्षा का अवसर 
प्रदान किया जाता है ओर इसमें शिक्षा एक निश्चित आदर्शों से प्रेरित 


होती हे ।* 
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भारत में राष्ट्रीय शिक्षा का विकास 


उन्‍नसवीं शताब्दी के अंतिम दशाब्दि में भारतवष में अंगरेजी 
शिक्षण नीति के अवगुण सबको स्पष्ट हो गये थे। इसी समय भारतीय- 
शिक्षा-आयोग (79909 ॥900८४४०० (८००१०7४४४00 882*83) ने 
इन दोषों को दूर करने के लिए सरकार और जनता कौ ध्यान इस ओर 
आकर्षित क्रिया। राजनेतिक चेतना का भमारतबष में विकास हो चुका 
था। राष्ट्रीयता की भावना प्रज्वत्षित हो रही थी । अतएब समाज- 
सुधारकों ओर राजनेतिक नेताओं ने एक साथ शिक्षण-नीति में सुधार 
करने की माँग पेश की । 


भारतीय-राष्ट्रीय-शिक्षा की विशेषताएं 


भारतीय इतिहास में १६०४-२१ तक का समय राष्ट्रीय भावनाओं 
के विकास में विशेष उल्लेखनीय है। इस काल्न में राष्ट्रीयता की 
भावना को संघघ से बल मित्ना और उसमें प्रोढ़ता आई । इसके साथ 
ही राष्ट्रीय-शिक्षा के पुनगठन की माँग पेश की गई। इसका प्रारस्भ- 
१६०५४ में बंग बिच्छेद ओर स्वदेशी आन्दोलन से प्रारम्भ हुआ। 
इसकी प्रमुख विशेषतायें निम्न हैं :--- 
(१) शिक्षण संस्थाओं का भारतीयों द्वारा प्रबन्ध । 
(२) संस्थापक एवम्‌ शिक्षकों द्वारा त्याग की भावना | 
(३) धामिक शिक्षण का श्रबन्ध | 
(४) छूछ विशेष पाव्य-क्रम के शिक्षण की व्यवस्था जो भारतीय 
वातावरण के लिए विशेष रूप 'से उपयुक्त हो | 
(४) प्राच्य भाषाओं का विशेष अध्ययन ताकि ज्ाचीन संस्कृति के 
प्रति श्रदा की भावना ज्ञाग्रत हो । 
(६) मातू भाषा पर विशेष जोर ओर उसी के द्वारा शिक्षण की 
व्यचस्था | 
(७) न्यूनतम फीस । 


३२६ भारतीय-शिक्षा 


श्रीमती एनी बीसेन्ट ने भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा की विशेषता का 
वर्णन करते हये कहा है राष्ट्रीय शिक्षा भारतीयों के नियन्त्रण में हो। 
भारतीय उसके आदश निश्चित करें तथा शिक्षण काय भारतीयों के 
द्वारा ही किया जाय । यह भाग्यीय विद्वत्ता, श्रद्धा तथा नेतिकता के 
आदर्शों पर स्थापित हो तथा उसमें भारतीय धर्मो के आत्मीय सिद्धान्तों 
का विशेष स्थान हो | ऐसी शिक्षा में घाभिक कम-काण्डों को स्थान नहीं 
रहेगा । वह इसमें विश्वास ऋरतों है कि आत्मा बहुत विशाल है। 
उसमें सबके लिए सहिष्णुता तथा स्थान हैं ओर वह इस सिद्धान्त पर 
चलती है कि मनुष्य विभिन्‍न मार्गों से ईश्वर की ओर जाता है ओर 
सब पेगम्बर उस ईश्वर के प्रतिरूप हैं ।” 

'बड़-विच्छेद 

वंग-विच्छेद से जो संघष प्रारम्भ हृशआ उससे सरकार ने विद्या 
थियों को राजनैतिक आन्दोलन में भाग न तेने की आज्ञा दी। अत- 
एवं विद्याथियों ने राज्चकीय विद्यालयों का बायकाठ, ग्राग्म्भ किया । 
फलत: राजनैतिक नेताओं ने विद्याथियों के शिक्षा-प्रबन्ध को एक नेतिक 
बन्धन के रूप में स्वीकार किया ओर राजकीय विद्यालयों के समक 

ष्ट्रीय-विद्यालय स्थापित करने को योजत्ना प्रारम्भ की | बंगाल में 

राष्ट्रीय-शिक्षा की व्यवस्था के लिये एक समिति की स्थापना को गईं और 
उसके तत्वाधान में अनेक राष्ट्रीय-बिय्यात्षय खुल । अन्य थान्तों में भी 
अनुकरण करने का प्रयत्न किया गया । 


कॉग्रेस का अस्ताव 
१६०६ में कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पास किया, “ऐसा समय अआा गया 
है कि देश के बालक-बालिकाओं के लिये गष्ट्रीय शिक्षा योजना की 
व्यवस्था की जाय और देश की आवश्यकता के अनुसार साहित्यिक, 
वैज्ञानिक और ओद्योगिक शिक्षा का संगठन किया जाय । ऐसी शिक्षा 
राष्ट्रीय आदर्शो पर, राष्ट्रीय नियन्त्रण में राष्ट्र के भाग्य निर्माण के 
लिये संगठित की जानी चाहिये |! 
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राष्ट्रीय-काँम्रेस ने शिक्षा सम्बन्धी इस प्रकार के प्रस्ताव कई वर्षो 
तक पास किये | 
५ आन्दोलन के पश्चात जेसे ही राजनैतिक वातावरण शान्त हुआ 
आर बंगाल पुनः एक प्रान्त बना दिया गया इस प्रकार के राष्ट्रीय 
विद्यालय समाप्त हो गये या वे राजकोय नियन्त्रण में आ गये। १६२० 
तक इस प्रकार की संस्थाओं की संख्या बहुत कम हो गई थी । 


धाप्ति क चेतना 


इसी समय सामाजिक ओर घार्मिक जागरण भी हो रहा था। सना- 
तन-धम, आय-समाज ओर ब्रह्म-ससाज ऐसी सामाज सुधारक तथा 
धामिक संस्थायें उत्पन्न हो रही थीं। इन संस्थाओं ने पुनजागरण के 
लिये तथा सामाजिक सुधार के लिये अपने विद्यालय खोले । यह विद्या- 
लय अधिकत्तर राजकीय नियन्त्रण में काय कर रहे थे। पर इनके 
द्वारा भी राष्ट्रीय-शिक्ष। के कुछ सिद्धान्तों को वे काय रूप में परिंशित 
कर रहे थे। इस प्रकार शनेः शनेः राष्ट्रीय शिक्षा का स्व॒रूपं निश्चित 
हो रहा था | 


खिलाफत का आन्दोलन 


इसी बीच १६२८-२१ में गाँधी जी ने खिल्लाफत का आन्दोलन 
प्रारम्भ किया | मदन मोहन मालवीय: एवं अन्य नरम दल के नेताओं 
के विराष करने पर भी गाँधी जी के विचारों के द्वारा काँग्रेस ने राज- 
कीय विद्यालयों के व्याथकाट करने तथा विद्याथियों का राष्ट्रीय आन्दो- 
लगन में भाग लेने का प्रस्ताव. पास किया। विद्यात्नयां में एक आँधी 
सी आई । सम्पूण प्रान्तों में विद्यार्थियों ने एक बड़ी संख्या में. सरकारी 
ब्िद्यालय छोड़ कर असहयोग आन्दोलन में माग लिया । अतए्व इस 
विद्याधियों की शिक्षा का प्रबन्ध करने .के लिये सारे भारतचष में 
विद्यापीठ खोले गये । अलीगढ़ तो इसका.-अमुख केन्द्र रहा। बहाँ, के 
विद्याथियों ने विश्वविद्याज्यक्रे अधिकारियों को विश्वविद्यालय राष्ट्रीय 
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नेताओं के हाथों सौपने के लिए बाध्य किया। अन्त में पुलिस की 
सहायता से विश्वविद्यालय से अधिकारियों ने विद्यार्थियों को निकाल 
दिया । इसमें से कुछ राष्ट्रीय शिक्षकों एवं विद्याथियों ने अलीगढ़ में 
ही जासिया मिल्िया इस्ल्ामिया, की स्थापना की । १६२४ में यह संस्था 
दिल्‍ली चली आई। तब से अब तक यह संस्था बिना राजकोय सहा- 
यता के राष्ट्रीय शिक्षा का काय कर रही है | 


राष्ट्रीय विद्यापीट 


उसके अत्ाबा काशी विद्यापीठ, विहार विद्यापीठ, गुजरात विद्या- 
पीठ, बंगाल विद्यापीठ और तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ आदि अनेक 
संस्थायें खुलीं। जिनमें अनेक देशभक्त शिक्षक तथा विद्यार्थी शिक्षा 
दीक्षा का काय करते थे। इन संस्थाओं का काय शिक्षा के अलावा राष्ट्रीय 
भावनाओं का प्रसार भी था । अतएवं अकसर इन संस्था ओ्रों को सरकार 
से कष्ट सिलता था । इसके साथ ही आर्थिक कठिनाई प्रचुर मात्रा में 
तो थी ही। पर इन सब कठिनाइयों के होते हुये भी इन संस्थाओं ने 
राष्ट्रीय शिक्षा की भावना को मूत रूप देने की चेष्टा की । 

कुछ हिन्सात्मक काय हो जाने के कारण एकाएक गांधी जी ने 
आन्दोलग स्थगित कर दिया। राजनेतिक आन्दोलन में दिलाई होने 
से तथा आर्थिक कठिनाई के कारण बहुत सी राष्ट्रीय संस्थाएँ स्थगित 
हो गई। अनेक संस्थाओं को ओर विद्यार्थियों को राजकीय सहायता 
स्वीकार करने ओर पुनः विद्यालय में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी गई । 


शान्ति निकेतन और गरूकल कांगड़ी 


पर इस आन्दोलन से राष्ट्रीय शिक्षा को बल मिला । राष्ट्रीय भावना 
की पुष्ठि तथा सामाजिक जागृति के कारण बहुत सी ऐसी संस्थायें खुली 
जो राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्शों की पूर्ति करती थीं। इसमें विश्व कवि 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित (६ मई १६२२) विश्वभारती, शान्ति 
निकेतन-विश्वावद्यालय तथा गुरुकुल कांगढ़ी ( १६२३ ), प्रमुख हैं। 
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इसी प्रकार की संस्थाएँ उद भाषा की शिक्षा के लिये लखनऊ ओर 
दिल्‍ली आदि स्थानों में खुलीं । 


स्वाषत्त शासन 


१६३७ से भारतीय संविधान के द्वारा प्रान्तों को स्तायक्त शासन प्राप्त 
हुआ ओर अन्य विषयों के साथ शिक्षा भी मंत्रियों के पूर्ण अधिकार 
में आई । अतएव उन्होंने अपनी योजना के अनुसार उसमें सुधार 
करने का प्रयत्न किया। अनिवाय-शिक्षा ओर प्रोढ़-शिक्षा के आन्दोलन 
चलाए गये। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर गांधी जी के सिद्धान्तों के 
आधार पर बुनियादी शिक्षा को प्रारस्भ किया गया | पर प्रगति बहुत 
अधिक नहीं हो सकी क्‍योंकि १६३६ में द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हो 
गया ओर राजनतिक मतभेद के कारण कांग्रेसी सरकारों ने इस्तीफा 
दे दिया | अतएवं बेसिक शिक्षा का जो काम प्रान्तों में प्रारम्भ किया 
गया थ। वह प्रायः सभी प्रान्तों में स्थागित ऋर दिया गया । 


सार्जेन्ट रिपोट 


युद्धकाल में ही युद्धोत्तर शित्चण-सुधार योजना के नाम से ( ?05 
जा॥+ 8207९०४008] २१९८८०४५४४प८९०० ) | सर जान सा्सन्ट जो 
भारतीय सरकार के शिक्षा-आयुक्त थे, १६४४ में एक शिक्षण योजना 
तैखझ्यार की । इस योजना में शिक्षा के सब अछों के प्रसार की सज्ञ- 
ठित व्यस्था थी | इसे हम सबप्रथम सक्षठित राष्ट्रीय शिक्षा की योजना 
कह सकते हैं और शिक्षा के वततमान सचिव भी के० जी० सेयदेने 
ने इस योजना पर अपने मत प्रकट करते हुये यही विचार व्यक्त किये 
थ्रे। पर यह योजना काय रूप में परिणत' नहीं हो पाई। राष्ट्रीय दृष्टि- 
कोण से इसमें अनेक दोष थे | इस योजना के अनुसार भारत में अनि- 
बाय शिक्षा के प्रसार में प्रायः ४० ब्ष लगते ओर वतमान मूल्यों के 
अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा पर लगभग ६०० करोड़ रुपये का “उयय 


होता । 
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इतने समय तक न तो अनिवाय शिक्षा के लिये राष्ट्र धेय पूचक 
शान्त ही रह सकता है ओर सन तो भाग्त ऐसे राष्ट्र के लिये इतनी घन- 
राशि की ही व्यवस्था हो सकती थी! अतण्व इस योजना में सुधार 
आवश्यक था| 


खेर कमेटी 


१४ अगस्त १६४७ को भारत स्वतन्त्र हो गया। राजनेतिक परि- 
स्थितियाँ परिवर्तित हो गई । एक स्वतन्त्र रा्र के लिये बही शिक्षा 
योजना उपयोगी नहीं हो सकती जो एक परतृन्त्र गाष्ट के लिये नोकर- 
शाही ने प्रब्तत को थी । अतण्य ४८ म॑ श्री बी० जी० खैर के सभा- 
पतित्व में एक समिति स्थापित की गई जिसने भारतीय परिस्थितिय[ 
के अलुसार इस योजना में परिवततन किया। अनिवाय शिक्षा का 
समय कम करके २४ साल कर दिया गया और आधिक समस्याओं को 
हल करने के लिए कई सुझाव दिये गये । प्राथमिक शिक्षा के हिए 
बेसिक शिक्षा को उपयोगिता स्वीकार की गई | ५ 

कुछ मोलिक-सुधारों के पश्चात, इसी योजना पर काय प्रारम्भ हुआ। 

प्रथम पश्चचपीय योजना 

१६४२ भाग्त को प्रथम पद्मवर्षीय योजना तैथ्यार की गई। इस 
योजना के अन्तर्गत शिक्षा पर १५६ करोड़ रुपया खर्च करने का. प्रावर 
धान किया गया था। इस योजता के अनुसार १६४४-४६ में प्राथमिक 
पाठशालाओं में.६ वष से १६ बष के ४४-७ प्रतिशत विद्याथियों की 
शिक्षा की व्यवस्था हो सकेगी | माध्यमिक पाठशाल्ाओं में ११-१७ 
वष के लड़कों के लिये १३३ प्रतिशत बाल्ञकों की शिक्षा की व्यवस्था 
हो जायेगी । व्यवसाथिक शिक्षण संस्थाओं में ६३ प्रातशत विद्यार्थी 
बढ़ जायेंगे | शिक्षक प्रशिक्षण और स्त्री शिक्षा में भी काफी वरद्धि होगी । 


' श्थस योजना के बहुत से उद्देश्य पूरे हथे ओर शिक्षा: के प्रत्येक 
केत्र में उन्‍नति हुई । 


रष्ट्रीय-शिक्षा ३३१ 


द्वितीय पश्चपपी ये योजना 
हे द्वितीय पम्चवर्षीय योजना में शिक्षा पर २२० करोड़ व्यय किये 
जॉयरग | विभिन्‍न क्षेत्रों में व्यय निम्न प्रकार से होगा :-- 


अडू करोड़ में 
(१) प्रशासन ७" 
(२) प्राथमिक शिक्षा ( जूनियर बेसिक ) ८२६ 
(३) मिडिल स्कूत्न शिक्षा २७'२ 
(४) माध्यमिक शिक्षा ४२९४ 
(४) विश्वविद्यालय शिक्षा 5६"६ 
(६) ओद्योगिक शिक्षा .. ५६३ 
(७) समाज शिक्षा ० 
(८) विविध _ ४२१ 
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योजना के अनुसार ६ से ११ वष वाले वय-वर्ग के ६० प्रतिशत 
बालकों तथा ११ से १४ बष वाले वय-बरग के १६ प्रतिशत ब.लकों के 
लिये शिक्षा की सुबिधायें श्राप्त होंगी । पर संविधान में विधान लागू 
होने के ५ वध बाद तक प्रत्येक बालक के लिये अनिवार्य प्राथसिक. 
शिक्षा को व्यवस्था निश्चित की गई है। यह उद्देश्य तृतीय योजना 
तक तभी पूरा होगा जब केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारें सहयोग पूचक 
काय कर आर शिक्षा के साधान बढ़ाने तथा व्यथ जाने वाले साधनों. 
को रोके । 

माध्यमिक शिक्षा में ज्ञात्रों की संख्या २९ लाख से बढ़कर २६ लाख 
ही जायगी | साध्यमिक पाठशाल्नाओं में पढ़ाई के सामान तथा विज्ञान 
को शिक्षा के सुधार पर ध्यान दिया जायगा | माध्यमिक पाठशालाओं 
को बहुलदेशीय विद्यालयों में तथा उच्चतर माध्यमिक पाठशालाओं में 
परिवतंन किया ज्ञायगा |... 

ओद्योगिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिये विश्वविद्यालयों * 
एवं ऑदद्योगिक महाविद्याज्रयों को आथिक सहायता दीं-जायगी ।' 
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खरगपुर टेकनोलाजिकल इन्स्टीयूट का विस्तार किया जायगा। तथा 
पक्षिम, दक्षिण और उत्तर सें इसी श्रकार के इन्स्दीयद खुलेंगे । 
विश्वविद्यालयों के सुधार के लिये आर्थिक सहायता दी जायगी 
ओर विश्वविद्यालयों में विद्याथियों की संख्या बढ़ेगी । 
विदेशों में जाने के लिये २४० क्षात्रवृत्तियाँ दी जावेगीं तथा पिछड़े 
वर्गों के विद्याथियों की शिक्षा के लिये भी ज्षात्रवृत्तियाँ दी जाबेंगीं | 
इसी प्रकार से समाज शिक्षा एवं शिक्षा से सम्बन्ध रखने वाली 
अन्य संस्थाओं के विकास की व्यवस्था हे | 
आशा है द्वितीय योजना से सम्बन्धित प्रायः प्रत्येक आँकड़े पूरे होंगे। 


जन तन्त्र के सिद्धांतों की प्रधानता 

प्रत्येक देश की शिक्षण योजना का सम्बन्ध देश की तात्कालिक 
अवस्थाओं से रहता है। राष्ट्रीय-शिक्षा देश के आदर्शों और आवश्य- 
कताओं पर ही निर्भर रहती है | यदि शिक्षा समाज का उत्थान न कर 
सकी तो शिक्षा निश्चित रूप से दोष पूण है। विश्वविद्यालय शिक्षा के 
उद्देश्यों की विवेचना करते हुये श्री राधाकृष्णानन ने भारत की राष्ट्रीय 
शिक्षा पर अच्छा प्रकाश डाला है । उनके अनुसार भारत एक स्वतन्त्र 
गखणतन्त्र हे जिसमें सबको समानता, स्वतन्त्रता तथा बन्धुत्व के अधि- 
कार प्राप्त हें। अतएव हमारी राष्ट्रीय शिक्षा ऐसी होनी चाहिये जो हसें 
अधिकारों का उपयोग करने के यंग्य बनावे तथा हमें कतव्यों की शक्ति 
प्रदान करें। 


. पामिक प्रभाष 
भारत सदेव से घर्म श्रधान देश रहा है। यहां पर आत्मा और 


परमात्सा से सम्बन्ध रखने बाले ज्ञान की सदेव ओष्टता रही है । अत- 
एवं यदि हम 'राक्षुस-राज?, से अपने को बचाना चाहते हैं तो शिक्षा 
में भर्म को उचित स्थान दें । 


अन्तर्राष्ट्रीय आवश्यकता 
भारत राष्ट्र होने के अलाबा संसार का भी एक अंग है । आजकल 


संसार में अशांति फ्ैल्ो हुई है, मानसिक, आत्मिक और सामाजिक । 
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२० बष के अल्पकाल में दो महान विश्व व्यापी युद्ध हो चुके हैं। 
तीसरे युद्ध के डर से संसार त्रस्त है। भारत संसार को सदव नेतिक 
तथा आत्मिक शान्ति प्रदान करता आ रहा है | अतएव हमारी शक्षा 
से यह भी आशा की जाती है कि बह युद्ध से संसार को बचाने तथा 
शान्ति स्थापित करने में योग देगी। भारतवर्ष पर अब पूर्वी ओर 
पत्चिसी जीवन के उद्देश्यों का समन्वय करने की महान जिस्मेदारी है। 
महर्षि टैगोर ने शान्ति निकेतन के द्वारा यह काय प्रारम्भ किया है । 
आशा है भविष्य मे हम यह कार्य पूण कर सकेंगे | 


मातृ-भाषा को प्रधानता 

शिक्षा का माध्यम मातृ भाषा हो, शिक्षा भारतीय आदशों पर स्था- 
पित हो, शिक्षा में इस प्रकार को क्षमता हो कि बह प्रत्येक नागरिक को 
जीवन-यापन करने के गुण प्रदान करे, भारतीय आवश्यकता के अनु- 
सार उसमें व्ययसायिक शिक्षा के विस्तार के गुण हों तथा शिक्षा 
प्राचीन संस्थाओं का धपुनुत्थान करने का प्रयत्त करे आदि सिद्धान्त अब' 
निविवाद निश्चित हों चुके हैं ओर किसी भी राष्ट्रीय शिक्षा योजना 
में इनका पूण् स्थान होना चाहिये । 


समाजवादी समाजिक व्यवस्था 


किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था तभी उपयुक्त कही जा सकती 
है ज़ब बह देश के प्रत्येक नागरिक को इस योग्य बनावे कि वह समाज 
में रह कर अपनी सम्पूण शक्तियों का उपयोग अपने व्यक्तित्व के 
विकास के जह्ञिये प्रयुक्त कर सके । भारतीय गण तन्त्र ने सम्राजवादी 
सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने की घोषणा की है। आशा है कि 
हमारी राष्ट्रीय शिक्षा व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करते हुये हमें 
इस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होगी । 


"ड्क' कि अब 


)॥ 
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भारतीय शिक्षा की प्रमुख समस्या है शिक्षानप्रसार--अरप समय 
में, निम्नतम व्यय स। देश इसके लिए कठिवद्ध है। पर आर्थिक ' 
समस्‍या इतनी विक्रट है कि सतत्‌ प्रयत्न से भी, स्वतन्त्रता के दस वष 
के पश्चातू, उस उद्देश्य की पूति नहीं हो सकी जिसके लिए राष्ट्र क्ृत- 
सद्डूल्प था-देश में १४ वर्ष की आयु में बालकों के लिए अनिवाय 
प्राथमिक शिक्षा का प्रसार, माध्यासिक शिक्षा का सब्जठन, उच्च शिक्षा 
का सुधार, खोज की मुविधावों का प्रबन्ध ओर व्यवसायिक शिक्षा की 
सुविधा आदि | शिक्षा के इन सब उद्देश्यों की पति के लिए राष्ट्र को 
इतना ठयय करना पड़ेगा जितना राष्ट्र की वततंसान आर्थिक अवस्था में 
सम्भव नहीं। पर यदि भारत को अन्य सभ्य राष्ट्रों के सम्मुख दिकना है 
तो इस असम्भव सी दिखती हुई समस्या को भी सम्भव करना होगा । 


शिक्षा और राज्य 


शिक्षा का सब्बठन प्राचीन काल में व्यक्तिगत खतन्त्रता पर आधा- 

रित था । विद्वान और सामुदायिक सद्गठन ही शिक्षा की व्यस्था करते 

थे। यही क्रम पूर्वी ओर पक्तिमी देशों में लागू था। अतएब राष्ट्र था 

शासक को शिक्षण व्यय की कोई समस्या नहीं सतैती थी । उसका 

-क्त्तेज्य सिर्फ इतना ही था कि बह यथा सम्भव कभी-कभी विद्वानों की 
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या शिक्षण संस्थाओं की आधिक सहायता करता रहे । भध्यकाल में 
धार्मिक सद्गभठनों ने शिक्षा प्रसार की सुविधा अपने ऊपर ले ल्ली थी । 
सावभौमिक शिक्षा-प्रखार का कोई उद्देश्य नहीं था। शिक्षा व्यक्तिगत 
कलेवर को उत्तम करने के लिए कुछ सांस्कृतिक व्यक्तियों का आभूषण 
मात्र समझी जाती थी | राष्ट्र के विकास के लिए उसकी आवश्यकता 
नहीं था | अतएबवं आधिक समस्या का सवाल ही नहीं उठता था । 
पर उन्नीसवी शताब्दी के अन्तिम चरण में राज्यों के सज्भंडन और 
राष्ट्रीयता के विकास ने शिक्षा-प्रसार पर एक नवीन प्रभाव डात्ना। 
प्रत्येक राष्ट्र यह समझने लगा छि यदि उसे ठिकना है तो वह अपने 
नागरिकों को उन 'सिद्धान्तों की शिक्षा दे जिस पर सरकार का राज- 
नेतिक-दशून आधारित है। नागरिकों को जेसी शिक्षा दी जायगी, वैसा 
ही वे सममेंगे । अतएव शिक्षा पर राष्ट्र का नियन्त्रण होना आवश्यक 
है। जर्मनां न सवप्रथम इस सिद्धान्त पर काय किया और उसे नैपो- 
लियन स॑ युद्ध में पराजित होने के बाद अपने को व्यवस्थापित करने 
में आशातीत सफलता प्राप्त हुई | 
फ्रान्स की राज्य-क्रान्ति ने भी राज्य की शिक्षण नीति को प्रभावित 
किया । क्रान्ति के कुछ दाशनिकों का सिद्धान्त था कि बालक राज्य का 
है । अतएवब राज्य को बाकुक को शिक्षा में उतनी ही रुचि लेनी चाहिए 
जिंतनी माता-पिता लेते हैं । इसलिए राज्य का यह कत्तंव्य हो जाता 
हैं कि शिक्षा-सद्रठन की व्यवस्था करे | 
''' जन्नीस्वीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में इड्लेंड में उदार भावनाओं: 
की प्रबलता रही | समाज-पमुधार के अनेक क्षेत्रों में सरकार ने सहायता 
देना प्रारम्भ किया। उनका नारा था, स्कूल खोलो ओर जेल बन्द करो |? 
शिक्षा सं. उर्याक्ततत विकाल सम्भव है। अतएब व्यक्तिगत विकास के 
, लिए और सामाजिक-कल्याणु के लिए शिक्षा की उपादेयता स्पष्ठ थी 
इन सब आवस्थाओं का सामूहिक प्रभाव यह पड़ा कि प्रत्येक राष्ट्र 
शिक्ष-प्रसार करना अपना कत्तंव्य समझने लगा। वतसान समय 'में 
कोई भी राज्य अपने नागरिकों की शिक्षा-सुविधा की अदहेलना नहीं 
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कर सकता । शिक्षा अब एक राजनैतिक अधिकार का रूप से रही है । 
भारतीय संबिधान में शिक्षा की सुविधा देना राज्य के लिए अनिवाय 
है | फल्नतः राष्ट्र पर शिक्षा का आर्थिक बोक बढ़ता ही चला जाता है। 

भारत की राजनैतिक-सत्ता जनतन्तब्र के सिद्धान्तों पर आधारित 
है। जनतन्त्र में प्रत्येक नागरिक को वर्याक्तगत उन्नति के लिए समान 
सुबिधा देना आव्श्यक है । फिर भारतीय राज्य के राजनैतिक वद्देश्य' 
हैं: देश में वर्ग-बिहीन समाजवाद की स्थापना करना । इसके लिए 
प्रत्येक नागरिक को उसकी बुद्धि के अनुसार उन्नति करने के लिए 
सुविधा देना आवश्यक है । शिक्षा ही इसकी एक मात्र सीढ़ी है'। अत- 
एवं सरकार की शिक्षा-प्रसार की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है । 

इन सब कारणों को देखते हुए हमें उन आधिक पन्षों का सल्भठन 
करना हे जिससे भारतीय गणश-राज्य अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी 
सम्माल सके | 

मिक्ञाटन 


प्राचीन काल में शिक्षण ठयय समाज के लिये कोई समस्या नहीं 
थी। समाज का प्रत्येक परिवार शिक्षण-व्यय में कुछ न कुछ हाथ बटाता 
था। उपदेशक और विद्यार्थी किसी गृहस्थ के यहाँ भोजन कर सकते' 
श्रे । ग्राम्य का कोई भी परिवार इसे अपना बड़ा सम्मान सममतता था। 
विद्यार्थियों की आवश्यकताएं कम थीं। अतएवं उनको भी कोई कष्ठ 
नहीं होता था। भिज्ञाटन से जो प्राप्त होता था, आश्रम का कार्य इसी 
पर चलाया जाता था | 

गुरुदक्षिणा 

गुरुकुल में शिक्षा प्रहण करने के उपल्क्ष में प्रत्येक अह्यचारी को 
गुरुदक्षिणा देनी पड़ती थी। यह दक्षिणा विद्यार्थी की आर्थिक अवस्था 
पर निर्भर थी । राजकुल के विद्यार्थी सहखों मद्रओं में गुरु-दक्षिणा 
दिया करते थे। गरीब विद्यार्थी लोंग के कुछ फल ही अपंण करके 
अपने को कृत-कृत्य समझता था| गुरुदक्षिया देना अनिबाय नहीं 
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था। पर यह एक नेतिक-बन्धन था जिसके दिये बिना विद्यार्थी अपने 
को उऋण नहीं समझता था। गुरुदक्षिणा से प्राप्त द्ृव्य से आश्रम और 
गुरुकूुल का खच चलता था | 
राज्य-दान 

आअम की सहायता करना राजा का कत्तव्य समझा जाता था। 
प्रत्येक राजा अधिकांश रूप में आश्रम ओर विद्वान की सहायता के लिए 
कुछ गाँव लगा दिया करता थे। गाँव की आय से आश्रम का खर्च 
चलता था । मूमि-दान के अलावा भी समय-समय पर राजन गुरुकुल 
की आथिक सहायता करते रहते थे। राजा के अत्लावा भी समाज के 
धनी व्यक्ति ओर व्यापारी भी शुरुकुल की सहायता करते रहते थे | 

विद्यालय अधिकतर मन्दिरों से लगे हुये थे | देवस्थान में अपंण 
के रूप में प्राप्त घन से ठयय की परियाप्त सात्रा निकल आती थी। 

व्यय 

प्राचीन काल में शिक्षण-व्यय विद्यार्थी के लिये कोई समस्या नहीं 
थी | आर्थिक-क्षमता विद्याध्ययन के लिये कोई बाधा नहीं थी | केवल 
विद्याध्ययन करने की रुचि और प्रवृत्ति ही विद्यार्थी के लिये आवश्यक 
थी । शिक्षा का सारा ठयय आश्रम या गुरुकुल उठाता था--भो जने; वस्त्र 
और पुस्तक आदि की । उसके लिये केवल समय ओर रुचि ही आवश्यक 
थी। आश्रम में विद्यार्थी गुरु के परिवार का एक अंग था जिसकी व्यक्ति- 
गत आवश्यकताएँ सामुहिक थीं ओर उसी रूप में हल को जाती थों । 

शिक्षा धामि क-कइत्य 

शिक्षा के लिये 'फीस लेना! या ओर कोई आर्थिक-ल्ाभ उठाना 
हेय समझा जाता था। प्राचीन काल में गुरू शिक्षा-दान किसी आर्थिक 
ज्ञाम के मोह से नहीं करते थे। शिक्षा देना उनका घामिक कृत्य था 
जिसके लिये वे व्युक्तिगत रूप में समाज के प्रति जिम्मेदार थे--यश 
या अपयश के लिये। इस प्रकार प्रत्येक विद्वान विद्या-दान करता था 
ओर हर गाँव में गुरु के आस-पास विद्यार्थी एकत्र रहते थे । इसे हम 
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पाठशात्ञा की ही संज्ञा दे सकते हैं। ब्रिटिश-शासन के प्रारम्भ में 
शिक्षा के जो सर्वे हुये थे उनसे भी यही प्रतीत होता है कि भारत के 
प्रत्येक गाँव में शिक्षा की कुछ-कुछ व्यवस्था विद्यमान थी ओर जिसके 
नष्ट हो जाने से ही भारत में निरक्षरता का अन्धकार बढ़ा । 
मध्य-काल 

मुसलमान कोल में भी शिक्षा के प्राचीन श्रेत जीवित रहे । मुसल- 
मान राजाओं ने प्राचीन शिक्षण प्रणाल्ली को नष्ट नहीं किया। उसे वे 
आर्थिक सहायता देते रहे । इसके अलावा उदू ओर फारसी की शिक्षा 
के लिये वे हिन्दू-पद्धति पर ही मकतब ओर मद्रसे खोलते रहे। फारसी 
की शिक्षा के लिये वे 'वक्‍फ! ओर इनाम दिया करते थे। इस प्रकार 
भारतीय-शिक्षा मुसलमान बादशाहों की आथिक छत्न-छाया में मध्य - 
कालीन युग में फल्नती रही | 


प्राचीन आथिक सद्भजठन की कमजोर्थि 


जेसा पहिले लिखा जा चुका है शिक्षा का यह आश्थिक-सद्भठन 
व्यक्तिगत-सरव॒तन्त्रता के सिद्धान्त पर आधारित था। किसी नियम या 
कानून पर नहीं । अतएव उसमें कोई स्थायित्व नहीं था। जब समाज 
में शान्ति थी--सामुु हिक आथिक सहायता उपलब्ध होती थी। युद्धकाल 
में गुरुकुल या आश्रम को सहायता मिलना कठिन हो जाती थी | 

आशिक सहायता सम्राटों या बादशाहों की व्यक्तिगत इच्छा पर 
निभर थी। अतएब यदि बादशाह विद्वानों का आदर करता था तो 
बह शिक्षा का अधिक प्रबन्ध करता था। यदि बादशाह को या राजा 
को विद्या में कोई रुचि नहीं होती थी तो वह उसकी ओर ध्यान नहीं 
देता था। फत्नतः विद्या के केन्द्र आथिक कठिनाई में पड़ जाते थे । 

मूल रूप में कद्दा जा सकता हे कि शिक्षा का आथिक सन्नठन 
किसी वैधानिक व्यवस्था पर निभर नहीं था। अत्तएब आर्थिक व्यच 
स्था सदंव अनिश्चित रहती थी। यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। 
पर यह बड़े आश्चय की बात है कि यह संगठन शदियों तक काय करता 
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रहा ओर सेकड़ों परिवतनों के बीच में भी जीवित रहा। यह आर्थिक 
कड़ी अब भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है| 


१८१३ का आत्ना-पत्र 

भारत में ब्रिटिश सत्ता के आने से शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की 
सहायता वैधानिक रूप से प्रारम्भ होती है। प्रारम्भ “में त्रिटिश इण्डिया 
कम्पनी एक व्यापारी संस्था थी जिसे शिक्षा से कोई अस्था नहीं थी | 
पर कुछ समय में ही उन्होंने देश में राजनेतिक सत्ता भी धारण कर 
ली। राजनेतिक सत्ता ग्रहण करने से उन पर शिक्षा की जिम्मेदारी भी 
आ गई। अतएव १८१३ में जब कम्पनी को आज्ञा पत्र दिया गया तब 
ब्रिटिश पालियामेन्द ने उसमें यह शत रख दी कि 'कम्पनी एक लाख 
से कम रुपया भारत में शिक्षा-प्रसार के लिये और भारतीय विद्वानों 
की सहायता के लिये खर्च न करेगी ।' शिक्षा में राज्य की आर्थिक 
सहायता का यह वैधानिक निर्देश ग्रथमबार हुआ था । 

१८५४ में उड़स के आज्ञा-पत्र के द्वारा भारत में शिक्षा-विभाग का 
सद्भठन किया गया। इस आदिश पत्र में यह निर्देष किया गया था कि 
सरकार भारत में शिक्षा-प्रसार के लिये व्यय करने को तैय्यार है । पर 
कम्पनी की सरकार आर्थिक दृष्टि से न तो व्यय करने को ही तैय्यार 
थी ओर न उस युग में अनिवाय-शिक्षा-प्रसार राष्ट्रीय शिक्षा का उद्देश्य 
ही समझा जाता था | अतएव शिक्षणु-व्यय संकुचित रूप से ही बढ़ता 
रहा | जो व्यय १८१३ में एक लाख था वह १८५४ में २१*६ लाख हुआ 
ओर १८७०-७१ में यह ७०'३ लाख हो गया 


स्थानीय स्वराज्य और शिक्षण व्यय 
१८८१-८२ में भारतीय शासन में स्थानीय-स्वराज्य का श्री गणेश 
किया गया। इसके अनुसार जिलाबोड ओर नगर पालिकाओं का 
संगठन किया गया। इसी वष भारतीय-शिक्षा-आयोग ( १८८२ ) ने 
यह सिफारिश की कि प्राथमिक शिक्षा सथानीय-शासन को सोंप' दी 
जाय | उन का विचार था कि आ्राथमिक-शिक्षा का स्थानीय शासन के 
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खर्च में बहुत बड़ा स्थान है और जिला बोर्डो' और नगर-पालिकाओं 
को अपनी आय का एक बहुत बड़ा भाग प्राथमिक शिक्षा पर खच 
करना चाहिए। इस प्रस्ताव से यह आशा की जाती थी कि प्राथमिक 
शिक्षा का प्रसार होगा । पर फल उलटा हुंआ । स्थानीय संस्थाओं के 
पास इतनी आय नहीं थी कि वे प्राथमिक शिक्षा की बढ़ती हुईं आवश्क- 
ताओं को पूरा कर सकते। अतएव प्राथमिक शिक्षा की प्रगति में 
बांधा पड़ी । साथ ही स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं का शासन भी 
ढीला था। इसलिए कभी-कभी विचार रहते हुए भी वे अपनी शिक्षा 
सम्बन्धी जिमेदारी पूरा नहीं कर सकते थे | 


कज न की आर्थिक सहायता 


बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ काल में लाडे क्जन ( १८६८-१६०४ ) 
भारत का वाइसराय द्वीकर आया। उस समय तक भारत में राष्ट्रीयता 
का विकास हो गया था। जागृति थी। लोग शिक्षा-प्रसार के लिए चिल्ला 
रहे थे । पर शिक्षण संध्थाओं का काय भी ठीक से नहीं चल्ल रहा था। 
अतएव कजन ने इसकी जाँच के लिए एक आयोग की स्थापना को | 
उसकी जाँच के बाद उसने केन्द्र की सरकारी आर्थिक सहायता प्रारम्भ 
की जो अब तक चल रही है। कजन शिक्षा में सुधार चाहता था और 
भारतीय नेता प्रसार। अतएव कजन के बहुत से सुधार भारतीय नेताओं 
को सान्‍्य नहीं हुए | परन्तु अब हम यह कह सकते हैं क्रि कजन के 
बहुत से सुधार अच्छे थे। 

१६२०-२१ में प्रान्तों में दुहरे शासन की नीव पड़ी । इससे शिक्षा 
भारतीय प्रान्तों को सोंप दी गई और उसपर भारतीय सन्त्रियों का 
शासन रहा। पर “अथ-विभाग” अब भी अंगरेज सल्ाहकारों के हाथ में 
था। अतएब दुहरे शासन में शिक्षण-व्यय पर आवश्यकता अनुसार 
खर्च नहीं हो सका। परन्तु शिक्षण व्यय लगातारें बढ़ रहा था हलाँकि 
यह व्यय आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर रहा था। १६२०-२१ में शिक्षा 
पर लगभग ६०२ लाख रुपया व्यथ दो रहा था । 
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१६३४ के भारतीय से विधान के अनुसार १६३७ में प्रान्तों में 
प्रान्तीय शासन का प्रारस्भ हुआ। इस वैधानिक परिवतंन में शिक्षा 
ओर अथ-विभाग दोनों भारतीय सन्त्रियों के हाथ में आये । अतणएब 
भारतीय मंत्रियों ने शिक्षा-विभाग पर व्यय बढ़ाया। १६३६-३७ में 
भारत में शिक्षा पर १२३६ त्ञाख रुपये का व्यय हो रहा था। पर शीघ्र 
ही द्वितीय महायद्ध प्रारम्भ हो गया और भारतीय मंत्रियों ने प्रान्तों से 
इस्तीफा दे दिया। युद्ध काल में शिक्षा पर विशेष रूप से व्यय नहीं 
बढ़ाया जा सका। इसी बीच सर जान सार्जेन्ट ने, जो केन्द्रीय सरकार 
के शिक्षा सलाहकार थे, युद्ध काल के पश्चात शिक्षा-संगठन की एक 
योजना तैयार की । इस योजना के अनुसार भारत की सम्पूर्ण शिक्षा 
का ठयय १६४० की जन संख्या के अनुसार लगभग ३१३ करोड़ रुपया 
होता जिसका वतसान अवस्थाओं में अनुपात ६०० करोड़ होगा। पर 
इस योजना के कार्योन्बित होने से पहिले ही भारत स्वतंत्र हो गया । 


१६४६-४७ में भारतवर्ष में शिक्षा पर २४६६ लाख रुपया व्यय 
होता था। स्वतंत्रता के बाद प्रत्येक क्षेत्र में सुधार और प्रसार प्रारम्भ 
हुए। अतएवब स्वतंत्र भारत में शिक्षा पर व्यय बढ़ाना स्वभाविक था । 
शिक्षण व्यय पर उत्तरोक्त व्यय बढ़ता रहा है। यदि १६४७ को प्रारम्भ 
का आधार बष मान लिया जाय तो पिछले चार सालों में भारतबर्ष 
में शिक्षा पर व्यय की तालिका निम्न रूप से होगी | 





सन्‌ व्यय (ज्ञाखों में ) 
- ३ 96६ 
१६४३-२४ १,४७,७४ 
१६४५-५६ १,८६,६६ 
१६४६-४७ २,०२,२४ 





इस तालिका से मालूम होगा कि स्वतंत्रता के पश्चात्‌ शिक्षा के 
क्षेत्र में कितनी शीघ्रता से वृद्धि हुईं। पर इतनी वृद्धि भी देश की 
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आवश्यकताओं की पूति नहीं कर सकी और शिक्षा की कमी अब भी 
बनी हुई है । 


फौस 


केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकार के सीधे शिक्षण उयय के अलावा 
स्थानीय संस्थायें जिनमें डिस्ट्रक्ट बोडे, लोकल बो्, ओर नगर पालि- 
कार्य प्रमुख हैं शिक्षण व्यय में हाथ बंदाती है। पर अद्गरेजी शिक्षा के 
प्रारम्भ होने से शिक्षण संस्थाओं कीं आय का एक बड़ा भाग फीस से 
प्राप्त होता है। प्राचीन काल में शिक्षा के लिये विद्यार्थी से किसी 
प्रकार की फीस लेना पाप समझा जाता था | पर वतमान काल में फीस 
लेना शिक्षा के ठयय के लिए आवश्यक हो गया है ओर बहुत से 
विद्यार्थी जिनमें फीस देने की आर्थिक क्षमता नहीं हैं वे अपनी पढ़ाई 
चला ही नहीं सकते। शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा व्यय के कारण फीस 
लगातार बढ़ रही है | 


आधिक दान 


फीस के अलावा पाठशालओं की आधिक सहायता का कुछ भाग 
व्यक्तिगत दान से प्राप्त होता है। इसमें घनी व्यक्ति विद्याज्नयों की 
स्रहायता के लिये आर्थिकदान देते हैँ। कभी कभी थे चल या अचल 
सम्पति विद्यान्नय के लिये दे देते हैँ। शिक्षा में व्यक्तिगत-दान से 
पहिले शिक्षण व्यय का एक बहुत बड़ा भाग चलाता था पर सरकारी 
सहायता के बढ़ते रहने से अब इस प्रकार के दान की संख्या कम हो 
गई है । 

विदेशी सहायता 


वतमान काल में शिक्षण-व्यय की कमी को दुर करने का एक ओऔर 
उपाय निकल्न आया है ओर वह है, विदेशी सहायता। सारा संसार 
अब एक परिवार हो गया है जिसमें देश, जाति और रह्क की सीमायें 
एक दूसरे को अज्ञग नहीं रख सक्रतों। लोग अब यह भी सममतने 
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लग गए हैं कि यदि संसार का कोई देश अशिक्षित या उन्नत नहीं हैं 
तो. अन्य लोग उसका शोषण करेंगे। यह मानव-सभ्यता के विरुद्ध 
है। साथ ही राजनैतिक कारणों से भी अब एक देश दूसरे की सहा- 
यता करते रहते हैं। अतणव शिक्षा के वाहय साधनों में “युनेस्को' 
(07०८४००) या इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं से प्राप्त आर्थिक सहा- 
यता, या राष्ट्र विशेष से प्राप्त घन प्रमुख है। कभी कभी दो राष्ट्र एक 
दूसरे की सहायता करने के लिए या पारस्परिक सम्बन्ध पढ़ाने के लिए 
एक दूसरे देश के नागरिकों को पठन-पाठन के लिए छात्र-बृति देते हैं 
जिससे भी ज्ञान की सीमा बढ़ती है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा के आय के साधन निम्न- 
लिखित हैं:-- 

: सरकारी सहायता : 
(अर) केन्द्रीय सरकार 
(ब) राजय सरकार | 


(स) स्थानीय शासन () जिल्लाबोड (४) नगर पात्तिका (7) दाउन 
एरिया (!ए) पंचयत आदि | 
(द) फीस 
. (ये) दान 
(फ) विदेशी सहायता 
(। ) अन्तर्राष्ट्रीय संस्थायें जैसे युनेरकी आदि की सहायता। 
(॥) विदेशी राष्ट्रों द्वारा आर्थिक और पुस्तक और यन्त्रों 
धश आदि की सहायता | 
(9) छात्र-वृत्ति । 
भारत बर्ष में १६५६-४७ के अन्तर्गत १६४'६० करोड़ का व्यथ 
भारतीय शिक्षा पर हुआ इसमें केरल राज्य के आँकडे सम्मत्तित नहीं 
हैं। उन्हें मिला देने पर कुल खच २०२'२४ करोड़ के लगभग हो ज्ञाता 
है । इस व्यय का विभाजन पृष्ठ २४४ पर है :-- 
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(१) सरकारी व्यय जिसमें केन्द्र व राज्य का वंयय सम्मलित हे । ६२०५४ 


(२) स्थानीय शासन ८८४ 
(३) फीस २६७५ 
(४) दान ३"३४ 
(४) अन्य साधन ६२५ 


भारत में यदि शिक्षण व्यय का विवरण देखा जाय तो मालूम 
होगा कि यहाँ पर छात्रों के पढ़ाने का खच ग्रेजुयेट स्तर पर २२६४ रु० 
प्रति छात्र, ६३२ रु० प्रति छात्र माध्यमिक पाठशालाओं में और २४६ रु० 
प्रात छात्र आथमिक पाठशालाओं में आता है । जनसंख्या के अनुसार 
एक छात्र के पीक्रेओसत साधारण व्यय केवल ४ रु० का आता है| यह 
खर्च संसार के सभी सभ्य राष्ट्रों से कम है। अतएव इससे इस बात की 
कल्पना की जा सकती है कि भारत वध में शिक्षा-सुधार की कितनी 
आवश्यकता है और शिक्षा पर व्यय कितना बढ़ाना है । 

व्यय 

भारतीय-शिक्षुण संस्थाओं के यदि्‌ उ्यय का ब्योरा लिया जाय तो 
मालूम पड़ेगा कि उनके व्यय का बहुत बड़ा भाग शिक्षकों के बेतन पर 
खच होता है । वेतन के पश्चात स्कूल की विल्डिज्ञ और किराये का 
नम्बर आता है। अंतिम स्थान पुरुतकलयों ओर पढ़ाने के लिए उप- 
योगी वस्तुओं का आता है| जो चीज बालक की शिक्षा के लिए सबसे 
आवश्यक हे--जो शिक्षा को रुचिकर बनाती है, उसी पर सबसे कम 
खच होता है । अतएव इसमें शक नहीं कि बालकों कि शिक्षा अधिक- 
तर अरुचिकर हो जाती है | 


शिक्षा के लिए अथ की व्यवस्था निम्नलिखित अवस्थाओं पर 
निभर करती है :-- 


( ) शिक्षा की माँग समाज में | 
(5 ) शिक्षा की महत्ता। 
(॥7) समाज का पूण आर्थिक सद्गठन एवं रहन-सहन का तरीका । 
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(९) अथ-शासन की पद्धति । 

(४) अथ एकत्रित करने के साधन । 

(ए) शिक्षा के बिभिन्न विभागों में आय का सन्‍्तुत्ति) बटवारा 

श्रादि । 

शिक्षा की माँग समाज के सन्‍्तुल्न, सद्गभंडन ओर उन्नति के लिए 
आवश्यक है। इसी माँग पर शिक्षा की महत्ता आधारित रहती है। 
पर समाज के आथिक सद्भठन और रहन-सहन के तरीके से शिक्षा का 
गठन निश्चित होता है। अथ शासन पद्धति से यह निश्चित होता है 
कि किस सिद्धान्त से अथ प्राप्त हो सकता है-केन्द्र ओर स्थानीय 
सरकारों का इसमें क्‍या अनुपात रहेगा। फिर अर्थ एकत्रित करने के 
कया साधन है, क्रिस पर टेक्स लगाया जा सकता है आदि। इसके 
साथ ही अथ का बटवारा शिक्षा के विभिन्‍न विभागों में किस प्रकार 
किया जाय प्राथमिक्र, माध्यमिक, विश्वविद्यालय और व्यवसायिक शिक्षा 
पर किस अनुपात से खच किया जाय और किसके प्रसार की कितनी 
आवश्यकता है, आदि यह निश्चित करना आवश्यक हो जाता है | 

भारतीय अवस्थाओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि अभी 
शासन को शिक्षा के विभिन्न विभागों में ठयय के लिए निम्न लिखित 
सिद्धान्तों पर कार्य करना चाहिए :-- 

प्राथमिक शिक्षा :--राज्य और सरकार की जिम्मेदारी हे कि वह 
विधान में दिये हुए आश्वासन को पूरा करें। सरकार को प्राथमिक शिक्षा 
की पूण जिम्मेदारी उठानी चाहिए और शिक्षण-व्यय का प्रमुख भाग 
इसी पर व्यय करना चाहिए | 

माध्यमिक शिक्षा :--माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में सरकार को पथ 
प्रद्शक का कार्य करना चाहिए। माध्यमिक पाठशाला के आदश 
विद्यालय खोले जाय और माध्यमिक शिक्षा को सरकारी सहायता 
(5४27(-7-97) दी जाय । 

विश्वविद्यालयों की शिक्षा :--उच्च-शिक्षा को सरकार झाथिक 
सहायता दे ताकि उसका पूर्ण विकास हो सके ओर विद्यार्थियों को 
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अनुसंधान आदि की पूण सुविधायं प्राप्त हो । पर उच्च शिक्षा का 
सरकारी नियन्त्रण में रहना श्रेयस्कर नहीं । 


व्यवसायिक शिक्षा :--भारत की वरतंमान अवस्था व्यवसायिक 
विकास की है। इसके लिए इन्जीनियर ओर व्यवसायिक, आदि 
चाहिए। साधारण संस्थाओं पर स्व॒तंत्र-विकास के लिए यह शिक्षा नहीं 
छोड़ी जा सकती। अतएव सरकार इनका पूर्ण नियन्त्रण करे ओर इसरूके 
शीघ्रतिशीघ्र विकास की पूण! उबस्था करे | हि 

यह स्पष्ठ है कि शिक्षा की आर्थिक आवश्यकताएं बहुत विशद्‌ 
हैं जो देश की वतंमान आर्थिक अबस्था के लिए बड़ी कठिन प्रतीत 
होती हैं-शिक्षक्रों का वेतन बढ़ाना है, ताकि उन्‍हें बतमान बढ़ती हुई 
आर्थिक कठिनाई में आर्थिक संकट सदैव न बना रहे, स्कूलों के लिए 
भवन-निर्वाण की आवश्यकता है, पढ़ाई के लिए पुस्तकालय, अनुसंधान 
शाज्ञा ओर साज-सज्जा की आवश्यकता है-प्राथमिक शिक्षा का प्रसार 
करना है और व्यवसायिक शिक्षा कीसुविधा बढ़ानी है | इस सब के 
लिए ठयय की इतनी आवश्यकता है जो देश की वर्तमान आर्थिक- 
कल्पना से बाहर हे--जब कि देश ऐसे आवश्यक उद्योगों के विक्रास में 
लगा हुआ है जिससे हमारी खाद्य और सुरक्षा की आवश्यकताएँ पूरी 
हो सरके-तब तो राष्ट्रीय अथ साधन का अधिकांश भाग उसी में खर्च 
होगा। ऐसी अवस्था मे शिक्षा के लिए साधन कहाँ से जुदाए जाँय ! 


खेर कमेटी 


राष्ट्रीय आय कम है और व्यक्तिगत आय के वितरण में महान 
असमानता । तब तो शिक्षा की समस्‍यायें ओर बढ़ जाती हैं । शिक्षा 
के साधनों को बढ़ाने ओंर खचे की व्यवस्था के लिये भारत सरकार 
ने श्री बी० जी० खेर की अध्यक्षता में एक प्रवर समिति का निर्माण 
क्रिया था। समिति ने शिक्षा के साधनों का सर्व किया, शिक्षण 
डयय के अनुमान में कमी की ओर अपनी सिफारिशें पेश कीं । उनकी 
सिफारिशों. के अनुसार यदि प्राथमिक शिक्षा में बेसिक-शिक्षा पद्धति 


शिक्षा का आर्थिक संगठन ३७४७ 


अपनाई जाय तो भविष्य में प्राथमिक शिक्षा के व्यय में कमी हो सकती 
है। शिक्षा का आधा व्यय तो बालकों द्वारा उत्पादित बसुओऑ--जैसे 
कृषि, बागवानी, लकड़ी और दफ़्ती के समान तथा अन्य कल्ला-कोशल 
की बस्तुओं से प्राप्त हो सकता है। दूसरे शिक्षकों और विद्यार्थियों का 
ओसत बढ़ाया जा सकता है। यह औसत बढ़ाकर १: ६० तक किया 
जा सकता है। स्कूलों में स्थान के लिये 'सिफ़्ठ-सिस्टम! से काम लिया 
जाय भवन-निर्माण के लिए स्थानीय सहायता प्राप्त की जाय आदि । 
इन सुझावों पर काय करने से शिक्षा-प्रसार तो सम्भव है पर उसका 
उचित विकास हो सकेगा इसमें सन्देह है । 
प्राइवेट स्थाओं का विकास 

यह निश्चित है कि प्राइवेट संस्थायें सरकारी संस्थाओं की अपेक्षा 
शिक्षण खच सस्ते में चल्ला सकती हैं। अतएव राज्य को सरकारी संस्थाएँ 
खोलने की अपेक्ता; स्थानीय प्राइवेट संस्थाओं को आथिक सहायता 
देनी चाहिये। वास्तव में देश की वर्तमान अशिक्ञा अधकार का मुख्य 
कारण है ब्रिटिश शासन द्वारा स्थानीय संस्थाओं का विकास न करना 
ओर उनके स्थान पर पक्षिमी ढल्ज से शिक्षा संस्थाओं का पु]ननिर्माण । 


समाज के नेताओं का सहयोग 


प्राइवेट संस्थाओं के साथ ही रथानीय' सहयोग की बहुत आवश्य- 
कता है। सरकार को उसे प्रोत्साहित करने के लिये स्थानीय नेताओं 
ओर समाज-सुधारकों को शिक्षा में रुचि लेने के लिये प्रोत्साहित करना 
चाहिये। स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ समाज-सुधारक और राजनैतिक-दल्- 
शिक्षा के कार्य में कोई रुचि नहीं लेते ओर उसे सरकार पर ही छोड़ 
बैठे हैं। स्थानीय सहायता से स्कूज के भवन बनाने के लिये मुफ्त मज- 
दूर था स्कूल के लिये मेज-ऊुर्सियाँ सिल्ल सकती हैं । 

गृह-उद्योग पन्‍्धे क्‍ 

स्कूल के प्रतिवष के खर्च का एक भाग स्कूल में लाभप्रद काय जैसे. 

खेती ओर छोटे-छोटे गृह-उद्योगों के चलाने से मिल सकता है | पर इस 
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प्रकार के कार्य कराने में उनकी शिक्षा में उपयोगिता की ओर अधिक 
ध्यान रखना चाहिये | 
शिक्षा-कर 

सरकार यदि राष्ट्र के अन्य साधनों के बिकास के लिये कर त्ञगा 
सकती है तो इसमें कोई डर नहीं कि शिक्षा के लिये भी कर लगाया 
जाय | वास्तव में ब्रिटिश शासन के प्रारस्मिक युग में शिक्षा के लिये 
एक विशेष कर लगाया जाता था और बह तभी समाप्त हुआ जब प्राथ- 
मिक शिक्षा स्थानीय शासन को सोंप दी गई । अब शिक्षण व्यय की 
कभी पड़ रही है और यह प्रश्न बहुत दिनों तक नहीं ठाला जा सकता। 
अतरव सरकार को शिक्षा के लिये विशेष कर लगाना चाहिये। सम्य- 
समाज इसकी खिल्लाफत नहीं करेगा | 


शिक्षा व्यय की ग्राथमिकता 

अन्त सें कहा ज्ञा सकता है कि सरकार को शिक्षा क्री महत्ता स्वी- 
कार करनी चाहिए ओर उसके लिए छदारता पूवक अथ की व्यवस्था 
करनी चाहिये । शिक्षा राष्ट्र-निर्माण के लिये आवश्यक है | सभी इसे 
स्वीकार करते हैं। पर यदि आर्थिक संकट उत्पन्न होता है तो शिक्षा , 
ही इसका प्रथम शिकार होती है'। प्रथम पंचवर्षीय योजना में शिक्षा 
के लिए केवल १६६ करोड़ रुपये की व्ययस्था की, दूसरी में ३९० करोड़ 
रुपये की । पर जैसे ही आर्थिक सह्ृट उत्पन्त हुआ इसमें कमी की 
जाने लगी | 

सरकार कृषि और लौह उत्पादन को प्रधानता देती है : खाद्य 
समसथा और सुरक्षा के लिए। पर सबके पीछे मनुष्य-निर्माण का 
उद्देश्य लगा हुआ है। शिक्षा उसी आवश्यकता की पूर्ति करती है । 
अतएव सरकार को शिक्षा को वही महत्ता देनी चाहिये जो अन्य 
निर्माण कारी उद्योगों के लिए दी जाती है और इसके"लिये उसी प्रहार 
अथ व्यवस्था करनी चाहिये। 


जअ्रक- दीए थक 


बुक > 


३९ 


शिक्षा ओर केन्द्र तथा राज्य सरकार 


भारत एक सद्भ्नीय गणु-राज्य है जिसका शासन केन्द्रीय तथा राज्य 
सरकारों में विभाजित है। वतंसान भारतीय संविधान २६ जनवरी 
१६४० से लागू किया गया। संविधान पास होने के समय भारत में 


चार प्रकार के राज्य थे। कुछ अगरेजी शासन के समय से सन्नठित 

न्‍त थे। दूसरे भारतीय रियासतों के संगठित राज्य थे। तीसरे 
केन्द्रीय सरकार द्वारा शासित राज्य थे जिनकी आय और जन-संख्या 
छोटी थी । चौंथे संरक्षित राज्य थे | इन राज्यों में कई प्रकार की भाषा 
बोली जाती थी और उनका आर्थिक ढाँचा भी असन्तुलित था | अत- 
एवं १६४६ में भारतीय राज्यों का पुनंगठन क्रिया गया। राज्य-पुने- 
गठन-योजना के पश्चात्‌ भारतबष में निम्नलिखित राज्य हैँ :-- 


भारतीय-राज्य 

राज्य क्षेत्रफल (वर्ग) 
१. आन्ध्र प्रदेश १,४०,६ ६२ 
२, आसाम ८५,०१२ 
३. बिहार ६७, ३०० 
४. बम्बई १,६०,६१६ 


४५ जम्मू और काश्मीर ६२,७८० 
३४६ 


जन-संख्या 
३,६४,९०,००० 
६६.२९०,००८ 
४,०८,६०,००० 
४, ९६,९०,००० 
४६,३०,००० . 
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६. केरल १४,०६४. १,५१,९०,००० 
७. मध्यप्रदेश २,७१,२०१.. २,७२,५०,२०० 
८० मद्रास ४०,११० ३,२२,५०,००० 
६. मैसूर ७४, २४७ २,१३,२०,००० 
१०. उड़ीसा ६०,१३६. १९,४१,२९०,००० 
१५, पृ० पशझ्कब ४७, १ ६,४६ १,६६,३०,००० 
१२. राजस्थान १,३२,०७८ १,७२,२०,००० 
१३, उत्तर प्रदेश १,१३,४०६ . ६,७०,८०,००० 
५१४. पत्षिसी बंगाल ३३,८०६ २,८१,००,००० 
१४५, अन्डसन्ड नीकोवार ३२१४ ३०,००० 
द्वीप समूह 
2६. दिल्ली ४७८ २०,४०,००० 
१७, हिमाचल प्रदेश १०,६०४ ११,४०,००५८ 
१८. लकाद्वीप, मेनक्वाय छीप . १० २०,००० 
५६. सनोपुर छा परेप ६,२०,०५० 


२०. नेफा (उत्तरी पूर्वी 


सरहद्वी इलाका) 
२१. त्रिपुरा ४,०१० ७,२०,००५० 


जैसा उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है भारतीय गणराज्य में जो राज्य 
हैं उनके क्षेत्रफल और जन संख्या में विभिनज्नता है। उनकी भाषा 
भिन्न है तथा उनमें सांस्कृत्तिक तथा आशिक असामनता भी एक मात्रा 
में मौजूद है। राज्यों की इन विभिन्नताओं का प्रभाव उनके शिक्षा- 
संगठन और आर्थिक विकास पर पड़ता हे । 

तालिका में क्रम १ से १४ तक के राज्य अ अणी के राज्य है और 
अपने आंतरिक शासन के लिए स्वतंत्र हैं। क्रम १५ से २१ तक! के 
राज्यों का शासन सूत्र केन्द्रीय सरकार के हाथ' हैे। अतएव उनकी 
आर्थिक. नीति केन्द्र से ही निश्चित होती हे । 
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संविधान में शिक्षा 
संविधान में केन्द्र और राज्यों में विषय का बटवारा हुआ है 
जिसकी तालिका संविधान में स्पष्ट रूप से दी गई है। इस बटवारे के 


अनुसार, जिसका विवरण संविधान की सप्तम अनुसूची में दिया गया 
है, उसकी सूची २ में ११ प्रविष्ट के अनुसार, शिक्षा राज्य सूची में है । 


प्रावष्ठ ११ 

“११-सुूची १ की ग्रविष्ठियों, ६२, ६४, ६५ ओर ६6 तथा सूची ३ 
की ग्रविष्द २५ के उपत्नब्धो के अधीन रहते हुए शिक्षा, जिसके अन्तगंत 
विश्वविद्यालय भी हैं ।” 

इससे स्पष्ट है कि साधारणतः शिक्षा राज्यों का विषय हे जिसके 
संचालन के लिए राज्य स्वतंत्र हैं। केन्द्र उसमें किसी प्रकार का हस्त- 
क्ञेप नहीं कर सकता, यदि उनके काय संविधान की मूल धाराओं के 
के अनुसार हैं। केन्द्रीय सरकार राज्यों को सिफ सलाह दे सकती हे 
जिस पर काय करने या न करने के लिए वे स्वतंत्र हैं । 

संबिधान की सप्तम अनुसूची की सूची न० १ में संघ-सूची दो गई 
है। उसमें धारा ६१५, ६४, ६५ ओर ६६ के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार 
की शिक्षा सम्बन्धी जिम्मेदारी दी गई है । 

४ध६३---इस संविधान के प्रारम्भ पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, 
अलीगढ़, मुस्लिम विश्वविद्यालय, ओर दिरली विश्वविद्यालय नामों 
से ज्ञात संस्थाएं तथा संसद से विधि द्वारा राष्ट्रीय सहत्व की घोषित 
कोई अन्य संस्था ।?! 

“६४--भारत सरकार से पूर्णतः या अंशतः वित्त-पोषित तथा संसद्‌ 
द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित वैज्ञानिक या शिल्पिक शिक्षा 
संस्थाएँ ।?” 

६४--संघ-अभिकरण ओर संस्थाएँ जो-- 

क- वृत्तिक, व्यवसाथिक या शिल्प-प्रशिक्षण, जिनके अन्तर्गत 
आरक्षी पदाधिकारियों का प्रशिक्षण भी है; के लिए, 


32४२ क्‍ भारतीय-शक्ष्ा। 


(ख) ब्रिशेष अध्ययनों या गवेषणा की उन्‍नति के लिए है; अथवा 
(ग) अपराध के अनुसंधान या पता चलाने में वेज्ञानिक या 
शिहपक सहायता के लिये 


(६६) “उच्चतर शिक्षा या गव्रेषणा की संस्थाओं में तथा वैज्ञानिक 
ओर शित्पिक संस्थाओं में एक सूत्रता लाना ओर मानों का निर्माण 
करना । 

सविधान की इन धाराओं से. स्पष्ठ है कि केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय 
विश्वविद्यालयों, उच्च व्यवसाय से सम्बन्धित संस्थाओं ओर खोज सम्बन्धी 
उच्च संस्थाओं के लिए जिम्मेदार दोगी। राज्य प्राथमिक, माध्यमिक्र 
ओर विश्वविद्यालयों की शिक्ष के लिये जिम्मेदार होंगे। परन्तु राज्यों 
की आर्थिक शक्ति में विभिन्‍नता होने के कारण तथा देश की विशा- 
लता के कारण यह आवश्यक हो ज:ता है कि विभिन्न राज्यों के शिक्षण 
प्रयत्न में सामझस्य स्थापित क्रिया जाय, उनके शिक्षण-मान में समता 
लाई जाय और राज्यों में पारस्परिक सहयोग स्थापित क्रिया जाय | 
यह केन्द्रीय-शिक्षा-मंत्रालय का काम है । 

भपनी जिम्मेदारियों को दृष्टिगत रख कर केन्द्र ने एक शिक्षा 
मन्त्रालय की स्थापना की है जिसका अमुख काय है केन्द्र द्वारा शासित 
राज्यों में शिक्षा विभाग का शासन देखे, राष्ट्रीय संस्थाओं के शासन की 
व्यवस्था करे, अखिल भारतीय शिक्षा मम्बन्धी आँकड़े एक्रन्रित करे 
तथा शिक्षा-सम्बन्धी खोज के लिये आथिक सहायता दे । 


केन्द्रीय सस्थाए 
केन्द्रीय सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण काय है राज्यों में शिक्षण- 
सुविधा की समानता लाना, उनके शिक्षण मान को समस्तल पर रखना 
तथा उनसें सहयोग स्थापित करना ताकि सम्पूण भारत में शिक्षा 
घिकास एक सा हो। केन्द्र ने इन कार्यों के लिए कई प्रकार की परि- 
घद स्थापित कर ली हैँ जो नियमित रूप से अपना काय करती हैं । 
विभिन्‍न राज्यों में सहयोग स्थापित करने के लिये केन्द्र को प्रष्ठ 
३५३ पेर दी हुई संस्थायं काम करती हैंः-- 


शिक्षा और केन्द्र तथा राज्य सरकार ३४३ 


(१) केन्द्रीय शिक्षा-सत्लाहकार-परिषद्‌ ( (०००९४४] ११ ०ए784४ए 
80279 67 &06प८४४०7) | 

(२) विश्वविद्यालय-अनुदान-सर्मात ( ए#ऑएशआए 05:॥708 
(.0777789807) | 

(३) अखिल भारतीय-समाध्यमसिक-शिक्षा-परिषद्‌ ( व ॥80त 
(०प्पाली 06 860070%ए &060८४४0०77१। 

(४) अखिल भारतीय प्राथमिक-शिक्षा-परिषद्‌ ( 2] 7॥ातांत 
(.०0फाला 0६ 8९686४07ए 90प्८4४09 ) | 

(४) अखिल भारतीय-बेसिक-शिक्षा-परिषद्‌ (3]7त (०णएाली 
0६ 8490८ &0प८4४०४ )। 

(६) अखिल भारतीय-व्यवसाथिक-शिक्षण-परिषद (८ ॥00[8 
(.०फाटएा। ० ए०नाणांव्यों 8670९०४४०7 ) । 


इसके अलावा केन्द्रीय सरकार उन शिक्षण-संस्थाओं को भी 
मान्यता देती है जो शिक्षा के किसी विशेष अँगके की उन्नति में तरे 
हुये हैं या जिनका उद्देश्य शिक्षा-प्रसार है। इस प्रकार की संस्थाओ में 
अन्त: विश्वविद्यालय बोर्ड ( ]7(८:-7]ए८:४ए-509270 ) और 
अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन ( 2] ॥70॥2 20प८४४0747 (:00- 
(८४८०८९ ) आदि संस्थायें प्रमुख हैं । 

केन्द्रीय सरकार इन सभा और समितियों का सम्मेलन बुलाती है । 
इनमें शिक्षा की विभिन्‍न समस्याओं पर विचार विनमय होता है और 
पुनः इनकी सिफारिशों पर काय किया जाता है । 

शिक्षण की इन संस्थाओं का सद्जठन ओर उनकी कार्य प्रणाली का 
वर्णन पूर्व अध्यायों में यथा स्थान किया गया है | 


सम्मेलन 


इसके अलावा केन्द्रीय सरकार राज्यों के शिक्षा मन्त्रियों, शिक्षा 
संचालकों एवं अन्य शिक्षा विदों का समय-समय पर सम्मेलन बुलाती 
२३ ह 


३४४ ...भारतीय-शिक्ता . 


रहती है । 'इने' सैम्मेलनों में सामुहिक विचार-विनमय होने से शिक्षा 
का क्रम सब राज्यों में एक सा होता है. । 

केन्द्र युनेरकों ( (725८0 ) तथा अन्य अन्तराष्ट्रीय शिक्षण एवं 
सांस्कृतिक संस्थाओं के साथ शिक्षा-विकास के लिए सहयोग करता है 
ओर उनकी आर्थिक सहायता से शिक्षा के अन्य लाभ प्रद' कार्य करता 
है। इस प्रकार का एक सम्मेलन मेसूर में समाज शिक्षा की शिक्षण - 
व्यवस्था पर हुआ था जिसमें दक्षिणी-पक्षिमी एशिया के सब देशों ने 
भाग लिया था | 


आधिक सहायता 


केन्द्र का सबसे महत्व पूण काय है राज्यों को आधथिक सद्दायता 
देना | भारतीय संविधान के निर्देषक सिद्धान्तों की धारा ४५ के अन्त- 
गंत दिया हुआ है कि संविधान प्रारम्भ होने के दस बष के अन्दर राज्य 
१७ बष के बालकों के लिये अनिवाय प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था 
करेगा। संविधान का यह तत्व अभी तक पूण नहीं हो सका | दो 
पञ्मवर्षीय योजनाओं में भी अनिवारय शिक्षा सब तक नहीं पहुँच पाई । 
छु दिनों पूव प्रधान मनन्‍्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने राज्य के मुख्य 
मन्श्रियों का ध्यान इस ओर अकर्षित किया था ओर उन्हें सम्काब दिया 
था कि तृतीय पद्चवर्षीय-योजना में थे' उसकी व्यवस्था करे । संविधान 
की इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तथा राज्य की शिक्षण 
संस्थाओं का शिक्षण स्तर उच्च करने के लिए. केन्द्र भ्रत्येक राज्य को 
तथा शिक्षण संस्थाओं को आधिक सहायता देता है। कभी-कभी सहा- 
यता की इस राशि का अनुपात आधा होता है और कभी-कभी केन्द्रीय 
सरकार दो तिहाई सहायता देती है | 


जाच और आयोग 


केन्द्रीय सरकार समय-समय पर शिक्षा सुधार की दृष्टि से शिक्षा 
की किसी समस्या पर आयोगों ओर प्रवर समितियों का निर्माण करती 
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है और उनकी सिफारिश से देश में शिक्षा सुधार किया. जाता है । 

विश्वाद्यालय-शिक्षा-आयोग, श्री राधाकृष्णननके सभापतित्व में १६४८- 

४६ में स्थापित किया गया और माध्यमिक-शिक्षा-आयोग १६४१-४२ 

में श्री लक्ष्मीस्वामी मुदेलियर के सभापतित्व में स्थापित किया गया। 
देश की वतमान माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा का संगठन इन्हीं 
आयोगों की प्रमुख सिफारिशों पर आधारित है। 


राज्यों का कत्तव्य 


राज्यों का प्रमुख काय प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा का 
संगठन ओर प्रशोसन तथा राज्य के विश्वविद्यालयों को अथिक सहा 
यता देना है'। इसके लिए प्रत्येक राज्य शिक्षा विभाग का संठन किये 
हैँ और शिक्षा संचालक प्राथमिक ओर माध्यमिक शिक्षा का संचालन 
करते हैं। विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार स्वशसित होते हैं। पर 
सरकारी सहायता पर निर्भर रहने से कारण अधिकतर वे राज्य सर- 
कारों का मुह देखते है | 


नीति निधारण 


इस प्रकार शिक्षा राज्य का विषय है पर केन्द्र उसको आ्िक सह- 
ग्रता देता है ओर उसमें समन्वय स्थापित करता है। पर कभी कभी 
केन्द्र ओर राज्यों में शिक्षा नीति पर भेद हो जाता है। तीन वष के 
डि्री कोस और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की योजना को कायों- 
न्वित करने की नीति को लेकर केन्द्र और कई अन्य राज्यों में विभेद 
रहा है। केरत्न के शिक्षा-विधेयक, जिसके द्वारा पाठशालाओं को राज्य 
के संरक्षण में लाना या अध्यापकों के चुनाव में सरकार मत लेता था 
आदि नियम भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के विपरीत थे। 
केन्द्रीय सरकार ने इस विधेयक को सुप्रीम कोठ को दे दिया। को 
ने विधेयक की कुछ धाराओं को संविधान के विपरीत बतलाया, ओर 
ओर उसमें संशोधन करने की सिफारिशकी । ह 


३४६ भारतीय-शिक्षा 


पर केन्द्र और राज्यों में शिक्षण नीति पर भशणड़े बहुत कम होते 
है ओर अधिकतर विवाद भरत विषय सम्मेलनों में तय हो जाते हैं । 

भारतीय गणराज्य के वि!भन्न राज्यों में शिक्षा की जो अस- 
मानतायें हैं उनको देखते हुए केन्द्र शिक्षा के लिए अधिक सक्रिय कार्य 
कर रहा है। वास्तव में शिक्षा नीति में इस बात का सृत्रपात हो रहा 
है कि शिक्षा की जर्दिल समस्या तब तक नहीं हल हो पावेगी जब तक 
उसका राष्ट्रीयकरण न हो जायगा--राज्यों के स्तर पर और केन्द्रीय 
स्तर पर | अधिकतर मत केन्द्रीयकरण की ओर ऊ्कुक रहा हैं । 
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योग (009/) __३,६७,८६६ 





संस्थाओं की संख्या (रएा०७० 0 ॥780070078) 


न्व्न्त्ल्बच्क््््ल्ल््णकतक़्ककों के | लड़कियाँ के... । ग 
संस्थाएँ: न पल के योग 
..._ विश्वविद्यालय |. ३२ १ रे. 
शिक्षा के बोर्ड १२ --+ १२ 
शोध की संस्थायें ४० १ ४१ 
सामान्य शिक्षा की संस्थाएँ. | 
(अर) डिग्री काशेज ४५७ ८१ पडप 
(ब) इन्टरमीडिएट कालेज १६ १ २२ श्ष्यरे 
पेशे और व्यव साय की संस्थाएँ 
कृषि २४ शत २४ 
 भवन-निर्माण ५ । अन्‍के 0, हक 
(69766 400 €४ 
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वाणिज्य रद -+ |. रद 
इंजीनियरिंग ४६ न-+ ४६ 
वन-विज्ञन (90/68/79) ३ ना: र३े 
कानून ([.9 जन) २६ दर २६ 
चिकित्सा (१४८७४८।४८) ६४, २ ६७ 
शारीरिक-शिक्षा व आम मल. 


अध्यापका का ग्राशक_्षण ( [९४८०४०४४ 779॥7778 ) 
































्थाएँ लड़कों के | लड़कियों | योग 
१. बुनियादी २६ २ हे 
२. पैर बुनियादी ६५ २६ ६४ 
३, टेकनालाजी ७ -- ७ 
४, पशु चिकित्सा १३ कल १३ 
प्र, अन्य २ हू र्‌ 
विशेष प्रकार की शिक्षा के कालेज 
( (0]6868 967 56०० एंप०४४०07 ) 
नम लड़कों के | लड़कियों योग 
संस्थाएँ लिए के लिए 
१, गायन, रत्य तथा अन्य ललत |... २१ ५ र६ 
कलाए। 
२. प्राच्य भाषाश्रों कान्अ्रध्ययन ७० ष्द ध्प 
३. समाज शास्त्र व्‌ ध्णा धर 


४. अन्य क्‍ रे कक 
5३० 582३2६१2३४४७00७७७४४७४४७॥७॥७७७/७७एएएए/ 





र३५ भारतीय-शिक्षा 
संस्थाएँ (सामान्य शिक्षा के लिए) 








संस्था 088 के 2 के शो 

१. उत्तर बुनियादी पाठशालाएँ २५ |. १ | एव 
२, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय १८४५ 3८६ 
३. उच्च विद्यालय ७,४६६ | १,२४० पथ्०६ 
४ साध्यमिक विद्यालय :--- 

(अर) बुनियादी ६,२०२ बह ६,८०० 

(ब) शैर बुनियादी १४, २२४ | २,०६० | १६,३१४ 
५, ग्राथमिक पाठशालाएँ 

(श्र) बुनियादी ४३,०१० | ३,४७१ | ४६,४८१ 

(ब) गैर बुनियादी २,२०,८प३ १२,४५१ २,३३,४२४ 
&, पू्ब-प्राथमिक पाठशालाएँ ५१६ | २४१ ७६१. 

न न पल 
ओद्योगिक तथा व्यवसायिक संस्थाएँ 
( ४०००(४४079) < ॥6८/709] ) 
संस्थाएँ ला का है । योग 
यक्षषि ५००००७४४५४७०४३० ४ “कक हट १ है 0०३ आज ट गम जे ६ रे 8 

२, कला-कीशल प्र २२० ३०४ 
३, वाणिज्य ' ८११ ७ प््श्द 
४, #ंजीनरिंग । ५४ ५४ 
५. बन-विज्ञान (80/6877"9) : है न 'ड 
६. उद्योग . श्ष्य्प्‌ «8४४ प२७ 
७. चिकित्सा ३० ७६ १०६ 


८ ईश्रीरिक-शिक्षा ३६ ना ३६ 
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अध्यापकों का प्रशिक्षण 
शिनर, लड़कों के |लड़कियों के | 
संस्थाएं, दे ये ॥ 
लिए लिए, 
१. बुनियादी है (० १५१० पू पट 
२. गैर बुनियादी ८१ “१३७ ३१८ 
३. टेकनाल।|जी १०६ कल १०६ 
४. पशु चिकित्सा ७ कल ७ 
5. का अ्र्य । ४ छू 
विशेष प्रकार की शिक्षा के विद्यालय 
ड लड़कों के लड़कियों के 
स्कूलों के प्रकार हा योग 
लिए. । लिए 
१, गायन, रुत्य तथा अन्य ललित 
कलाएं । १०५ | ७३ श्ज्घ 
२, प्राच्य विषयों का अध्ययन ३, २६४ १६ ३,३१३ 
३, अन्धों-बहरों की संस्थाएं | ६२ ९ ६६ 
४, सामाजिक कार्यकर्ताश्रों के लिए | ७ ४३३ 
५, सामाज शिक्षा (प्रौढ) ३६,०२७. ४,७१६ | ४३,७४२ 
६. सुधारक । २६ ७ ३६ 
७. अन्य १, रव्यर्‌ है. 4 १,३२६ 


२६,२०२ (३,६७,८६६ 
२४,७१२ [३,४७,० २७ 


रेक्८ 


_उस्थार 

१, विश्वविद्या 

लय। 

२. अन्वेषण 
संस्थाएं । 

३, कलात था 
विज्ञान के 
कालेज । 

४. व्यावसायिक 
तथा टेक- 
निकल 
कालेज । 

५, विशेष प्रकार 
की शिक्षा 
के कालेज । 

<६, उत्तर बुनि- 
यादी स्कूल | 

७, दाई स्कूल 

८, बुनियादी 
मम ध्यमिक 
पाठशालाण। 

६, गैर बुनियादी 
माध्यमिक 
पाठशालाए। 

१०. बुनियादी 
प्राथमिक | 
पाठशालाए, | 

११३. गैर बुनियादी 
पाठशालाएं | 


कि आ 


भारतीय-शिक्षा 
विद्याथियों की संख्या 


संस्था के प्रकार के अनुसार (89 7996 ० 007) 


रण, ४७ 
२,१४२ 


४,५४४, ७४६ 


६४, घ््ष्प 


है, डप्प४ 


र२८,६६९,६ ८४ 


१२,२३,३३ ६९ 


१८,४०, ९६४ 
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१,२२,८८,१६ २ 
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६,०१६ 
१०६ 


3७६ ,७८० 


२७९१२ 


७,४५८, ७६६ 
४,७४४ ०५६ 


है पल डर ५ 
८२७, ७३६ 


५६ ५४६१ ५9२० पू 


. आग 
५४,४४३ 


ं 





२,२५२ 


४५ डरे है श्र ९ 


१४,९९६ 


रे ६ 96 प्य ठ्र जप ३ 
१६ ,६ ८,७२७ 


२३,३२८, २७५ 


४०,४६१ ७६ 


९ णै ७ है, ऐ &, 9 द्प् 
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विद्यार्थियों को संख्या [संस्था के प्रकार के अनुसार] ,(०7/ए7८) 

















१२. पूर्व प्राथ- श्श्द २४, ३४७ । ५३,४५५ 
मिक पाठ- | 
शालाएँ | 
१३. व्यवसायिक २,०७, ५१८ ५६,२७६ २,६३,६ १४ 
ओर टेकनि- 
कल स्कूल | 
१४.विशेष प्रकार १२, १८,४३० १,७८, २४६ १४, १६,६७६ 
की शिक्षा 
के स्कूल ! | 
2 नी न न ही 
विद्या्थियों की संख्या विभिन्न स्तर पर (97 5७६८४ ) 
प्रकार । संख्या प्रतिशत 
१. पूव प्राथमिक ६८,७७२ ०'रे 
२, प्राथमिक २,३८,२ १,२१७ ७१७ 
३, माध्यमिक ६८,२२, १७० २०'प 
४, विश्वविद्यालय पू ८८,२२२ श्ष्द 
५. समाज शिक्षा ११,६६,१७६ नाता 
६, व्यवसायिक तथा विशेष शिक्षा ६,८२,४२६ २*१ 
की संस्थाएँ । 


विद्यार्थियों की संख्या वय-विभाजन के अनुसार 
पाठशालाओं में विद्यार्थियों की संख्या 








“ पढ़नेवाले बालकों की 
वय-विभांजन विद्यार्थियों की संख्या जन-संख्या अतिशत 
ह४१४ बर्ष। २,३८,२१,२१७ | ४,६७,६६,७७२ इृछछर[  पू०६ 
११-१७ वर्ष | ६८,२२,१७० | ५,११,१८,८६२ १३३ 
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१-- विनिमय, वितरण, मुद्रा बैंकिंग तथा अंतर्राष्ट्रीय ब्यापार के सिद्धान्त--.. 
एस० एल० परमार तथा पी० डी० हजेला : ७) 


“२--राजस्य की सरत्त ब्याख्या--- डा८ बि० नण० ध्स्थाना : २ ॥) 
३--.९८ए:६४ 00 ४007 0९७ ४9 5. शा: (879 : 4/ 
है. । » रिक्त 3. 28 न्‍ मा 4/ 
। 4 ५ 99 90770५ (9, ७. 99552॥9 - 


६--भोजराज--डा८ 'रसाल” [खड़ी बोली में खन्ड-काव्य|। . मूल्य- १।) 
७-शुरु-दक्षिणा--डा० 'रसाल' [खड़ी बोली में खन्ड-काव्य मूल्य--२) 
८ अजस-मोचन--डा८ 'रसाल” मुह्य--२) 
[ब्रज-भाषा में यह रून्ड-का5य नई वस्त है] 
६ ए.डुल्या लड्ढार-डा० 'रसाल' [भाग १ इन्टर के लिए] मूल्य-१) 
१०-- » ., (भाग २ बी० ए० कन्षा के लिए] मृत्य--२ 
१(०-ग्म द्वादशी--श्री राजनाथ पाण्डेय [१२ कहानियों का संग्रह] मूहय--२, 


गा अभदस 
पो० ब० ६६ प्रयाग, 


